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इलाहाबाद 


सम्पादकीय 


मानव के किसी समाज की संस्कृति वह प्रणाली हैं जिससे वह 
अपने जीवन के विविध अंगों में अपनी आत्मा की पूर्णता को पहुंचना 
चाहती है। हमारा अधिकांश जीवन अपनी दैनिक जीविका sania 
और हास-परिहास में व्यतीत हो जाता है। यद्यपि अधिकांश जातियों 
के, सभी युगों और सभी जलबायु में, जीविका उपार्जन और अपनी 
भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के एक से ही व्यवसाय रहे हैं, परन्तु 
उनमें विश्राम-काल के उपयोग करने के तरीकों में भिन्नता रही है। 
किसी भी जाति, राष्ट्र अथवा समाज की संस्कृति की बिशिष्टिताओं 
को जानने के लिए आपको विशेषतया उनके विश्राम-काल के व्यतीत करने 
के तरीकों का अध्ययन करना है। प्रस्तुत पुस्तक में विस्तारपूर्वक इस बात 
का वर्णन है कि प्राचीन भारतीय किस प्रकार अपना विश्राम-काल व्यतीत 
किया करते थे और इसके लिए उन्होंने किस प्रकार की कला के रूपों को 

जन्म दिया ताकि वे वास्तव में आनन्दित हों । 

यह अक्सर कहा जाता है कि भारत की संस्कृति आध्यात्मिक और 
पाश्‍चात्य संस्क्रति भौतिक है; परन्तु ऐसा दृष्टिकोण तो केवल बाहय है। 
भारत की संस्कृति उतनी ही भौतिक हे जैसी किसी अन्य देश की 
संस्कृति थी या है । केवल विशेषता इतनी है, जिससे यह अन्य 
संस्कृतियों से भित्र हें, कि यह भौतिक संस्कृति को इस प्रकार आध्यात्मिक 
वस्त्र पहना देती है कि विदेशियों को यहाँ पर केवल पारलौकिकता 
ही मिलती है और कुछ नहीं । परन्तु सत्य तो यह है कि भारतीय संस्कृति 
अधिकतर इस पृथ्वी पर की है, इस लोक की है, लौकिक Sl धर्म के 
नाम पर यह संस्कृति समस्त भौतिक और लौकिक Tal का आनन्द 
लेती है और असंख्यों प्रकारों से उनका उपयोग करती है--खेल-कूद 


(NR) 


में, साहित्य में, संगीत और नृत्य में, चित्रकला में, निर्माण कला और 
शिल्पकला में, कहानी कहने में, कृती और आपानक में, स्त्री पुरुष 
संयोग और जुए में। 

प्राचीन काल से ही सौन्दर्ये विज्ञान, भारतीय चिन्तन और जीवन 
के तीन आदशों--सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌--में से एक रहा है। प्रस्तुत 
पुस्तक में श्री मन्मथराय द्वारा स्पष्ट रूप से यह सब विश्लेषण किया 
गया है। समस्त उपलब्ध सामग्री को लेखक महोदय ने छान डाला 
है। हमारी राय में तो इस विषय पर इतनी गवेषणापूर्ण पुस्तक किसी 
और लेखक ने नहीं feels । इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी- 
साहित्य को एक अनुपम देन Z| 


२५-ए कानपुर रोड, इलाहाबाद 
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भूमिका 


प्राचीन भारत के लोक-जीवन के अध्ययन-प्रसंग में पहले तो बहुत 
संकोच के साथ में “हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव” नामक पुस्तक लेकर 
पाठकों के समक्ष उपस्थित हुआ था। उसका निरादर न होते देख इस बार 
“प्राचीन भारतीय मनोरंजन” का उपहार प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

“प्राचीन लोकोत्सव” पर विचार किया जाय और चाहे “प्राचीन 
भारतीय मनोरंजन” ही पर क्यों न दृष्टि डाली जाय, दोनों के ध्येय में 
एकरूपता है। दोनों ही थोड़े समय के लिये संसार की भंभटों और बखेड़ों 
से हमारे मन को बिलकुल परे कर देते हैं यदि बीच-बीच में मनोरंजन 
के ऐसे साधन न होते तो संभव हैं मानव-मात्र के लिये जीवित रहना 
दूभर हो जाता। इस विचार से “प्राचीन भारतीय मनोरंजन” “प्राचीन 
लोकोत्सव” का जुड़वाँ है। 

चौबीसों घंटे कोई भी मानव पेट पालने की चिन्ता में हाय-हाय करते 
हुए नहीं फिरता । अपनी क्रिया-शक्ति बनाये रखने, स्वास्थ्य को बिगड़ने 
से रोकने, हृदय में नवीन आशा, उत्साह, तेज, उमंग, प्रेरणा, कुतूहल 
प्रमुख सदगुणों को सजग करने के लिये उसे उचित मात्रा में अवकाश 
और विराम मिलना चाहिये। अवकाश के समय उस पर ऊपर से कोई 
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भी काम लादा न जाय! वह अपने अवकाश के समय को* जैसे चाहें 
वैसे काटे। इस विषय में उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये । 

किन्तु आजकल की आथिक समस्याएं ऐसी विकट हें कि कया कहा 
जाय! बड़े-बड़े नगरों में केवल दाना-पानी जुटाने के लिये मध्यवित्त 
वाले कुछ लोग दो-दो, तीन-तीन काम करते हैं। उन्हें बिलकुल छुट्टी 
नहीं | जब देखो तब चक्की में पिसे जा रहे हें। फलतः जिधर ही दृष्टि 
डाली जाय, उघर ही 'तन-छीन, मन-मलिन' नवयुवकों की टोलियाँ देख 
पड़ती हैं। इनके हृदय में न तो उमंग, न प्राणों में उच्चाशा-आकांक्षा, 
न मन में फुर्ती, न भुजाओं में शक्ति और न तो शरीर में तेज ही है! 

प्राचीन काल में देश की आबादी कम होने, आथिक दशा सुगम होने 
और देश-वासियों की बनावटी HHT थोड़ी होने के कारण उन्हें फुरसत 
की कमी न थी। वे यह फालतू समय अपनी-अपनी रुचि के अनुसार काटते 
थे। क्रमशः मनोरंजन के भिन्न-भिन्न साधनों को केन्द्र भान कर विविध 
प्रकार के क्रीड़ा-कौलुक, शिल्प-कला और विद्याओं की उत्पत्ति हुई। इनके 
अतिरिक्त मन बहलाव के कुछ साधन हेठे भी होते थे। 

प्रस्तुत पुस्तक में प्राचीन भारत के भिन्न-भिन्न कालों में प्रचलित 
मनोरंजन के विविध साधनों का धारावाहिक विवरण दिया गया है। 
प्राचीन भारत के जन-जीवन का सम्यक्‌ अध्ययन अभी तक अधूरा ही 
है। इस विचार से इस विषय के निर्वाचन में थोड़ी मौलिकता है। 
मौलिकता के साथ “थोड़ी” विशेषण इसलिये जोड़ा गया, कि इसके 
पहले दो-चार सज्जनों ने इस रोचक विषय के भिन्न-भिन्न पहलओं पर 
सारगर्भिंत निबंध लिखे हैं। इनमें बनारस संस्कत कालिज के अध्यापक 
श्री अनंत शास्त्री फड़के जी ने सरस्वती भवन स्टडीज के दसवें भाग में 
सस्कृत भाषा में मनोविनोद के प्राचीन साधनों की एक छोटी-सी स॒ची 
प्रस्तुत की थो। Sto वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में वणित “गेमस्‌ एण्ड एम्यूज़मेन्टस” पर एक सन्दर लेख 
लिखा है। इसके पहले Sto वोगेल ने “शालभंजिका” पर एवं डा० 
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राजेन्द्र ळौल मित्र ने “पिकूनिक्‌” पर महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे। 
कहने की आवश्यकता नहीं, मेने इन निबंधों का पूरा-पूरा उपयोग 
किया है। अतः पथ-प्रदर्शक के रूप में में उवत बहुश्रुतों का ऋणी हूँ। 

अध्ययन-काल के अन्तिम पाद में हमारे देश में प्रचलित मन-बहलाव 
के साधनों के वर्णन-प्रसंग में तात्कालिक सामाजिक दशा पर परोक्ष रीति 
से आलोकपात हो गया हैं। यह आविष्कार इस पुस्तक की विशिष्टताओं 
में समभिये। इसके पहले स्यात्‌ ही किसी ऐतिहासिक ने देश-विजय के 
बिलकुल पूर्व सामाजिक दशा का विशद वर्णन किया हो। 

इस पुस्तक के लिखने में भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखित सुलभ- 
दुर्लभ सब प्रकार के मूल-ग्रंथों का उपयोग किया गया है। अपने पास 
ग्रंथों का संग्रह नाम-मात्र हैं। इस कठिनाई को सुलभाने में सरस्वती भवन, 
विश्वनाथ लाइब्रेरी और श्री स्याद्वाद्‌ जेन महाविद्यालय के अध्यक्षों ने 
दुलभ से दुर्लभ पुस्तकादि दे कर मेरी जो सहायता की हैँ, उसे में कभी 
भूल नहीं सकता। अंत में A अपने पुराने विद्यार्थी, “स्वतंत्रभारत'” 
(लखनऊ) के साहित्यिक सम्पादक, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, 
बी० ए०, को आन्तरिक आशीर्वाद बिना दिये यह लेख समाप्त नहीं कर 
सकता | उन्होंने पाण्डुलिपि पढ़ कर दो-एक अमूल्य सम्मतिएँ दी थीं, 
जिससे प्रस्तुत पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी ZI 


माच १, १९५६ 
काशी, ग्रंथकार 
६७, हरिश्चन्द्र रोड । 





प्राचीन भारतोय मनोरंजन 
की 
रूप-रेखा 
घर-गृहस्थी सम्हालने की वास्तविक ओर काल्पनिक चिता में उलभें - 
हुए जीव को शांति कहाँ ? जब देखिये तब वह अपनी कठिनाइयाँ सुलभाने 
में लगा रहता है। यदि धनिक और सम्पन्न हुआ तो और अधिक धन कमाने 
की फिक्र में पड़ा रहता है; यदि मध्यवित्त गृहस्थ हुआ तो सुबह-शाम घर 
की कमियाँ दूर करने में बिता देता है; यदि कहीं नौकरी करता हो तो 
उसे सदैव अधिकारियों की लाल-पीली आँखों का भय लगा रहता है; यदि 
छोटा-मोटा व्यापारी हुआ तो दिन-रात मुनाफाखोरी की बातें सोचता 
रहता है; यदि उच्च पदस्थ कर्मचारी हुआ तो दायित्व का बोझ उसे 
पीसे डालता है, ओर यदि दीन-दुःखी हुआ तो अभाव की जोंक उसका 
रक्त चूसती रहती है । कहने का आशय यह्‌ है कि संसार के प्रपंच में 
फँसे जीव को कहीं भी मानसिक शांति उपलब्ध नहीं होती । जब देखिये, 
यह मृग-जल के पीछे दौड़ रहा है । 
किन्तु मानव का मन भी एक विचित्र तत्त्व है, जो बहुत देर तक 
एक ही विषय पर ध्यान जमाये स्थिर नहीं रह सकता। एकरूपता से 
वह SHAT जाता है। उसे हरा-भरा बनाये रखने के लिये परिवर्तन आव- 
इयक होता Si यदि चौबीसों घंटे कोई व्यक्ति घर-गृहस्थी की चिता 
में फंसा रहे तो कूछ ही दिनों में वह पागल हो जायगा। यही कारण हैं 
कि थके-हारे जीव को शांति दिलाने के अभिप्राय से विरामदायिनी निद्रा 
देवी उसकी आँखों को मूंद देती हें। स्थिति के परिवत्तंत से जीवत की 
एकरूपता में कुछ भिन्नता, कुछ विलक्षणता आ जाती हैँ । इस प्रकार मानव- 
जीबन की परिपाटी चलती रहती है । 
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जागते हुए fears रहकर, और सोते समय उसी का सपना देख 
कर, कोई भी मनुष्य. दीर्घकाल तक जीवन बनाये नहीं रख सकता । 
जीवित रहने के लिये आवश्यक हैँ कि वह अपना स्वास्थ्य बनाये रखे 
तथा संवेगों एवं मानसिक शक्तियों को विकसित करे। यदि वह ऐसा नहीं 
करता तो स्वल्प-काल में ही वह रोगों का आखेट हो जायगा और उसकी 
चुस्ती-फुर्ती, उसकी कर्मण्यता जाती रहेगी। उसी प्रकार यदि उसकी 
मानसिक शक्तियां विकसित न की गयीं, तो उसके हृदय की आशा, उत्साह, 
प्रेरणा, कुतूहल प्रमुख बहुत-से सद्गुण कुम्हला जायेंगे। अंग्रेजी की एक 
लोकोक्ति है कि स्वस्थ शरीर में ही भला-चंगा मन होना संभव ZI 

सामान्यतः मानव-मात्र को सदैव कोई-न-कोई चिता लगी रहती है । 
उससे उसे छुटकारा कहाँ ? पर, मानव सर्वदा चिता-ग्रस्त नहीं रह सकता । 
इससे भी उसे थकावट आ जाती J 1 सोचने-विचारने की नियत सीमा 
पर जब वह पहुँच जाता हूँ, तब मन-ही-मन HSA हुआ वह कह बैठता E— 
“जाने दो! चिता का पार नहीं; कब तक मांथा-पच्ची करता रहूँ! ” 

मानव के इस दशा तक पहुँचने की नौवत न आये, स्वल्पकाल के लिए 
संसार की झंझटों और बखेड़ों से निष्कृति मिले, इस अभिप्राय से, मानव- 
समाज में कालान्तर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन चल निकले । 
दूसरे शब्दों में, मनोरंजन के जितने भी साधन हें, सामान्यतः उन सबका 
ध्येय, संसार के बखेड़ों और कंझटों में उलभझे मानव के मन को थोड़े 
समय के लिये चिता-भावना से परे ले जाकर, कल्पना के सब्ज-चाग में 
छोड़ देना El 

मनोविनोद के जितने भी साधन हैं, मोटे तौर पर वे तीन भागों में . 
विभक्त किये जा सकते हं--शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । 
शरीर को स्वस्थ और सबल बनाये रखने के लिये कालांतर में दौड़-धूप, 
कुश्ती, नाना प्रकार के खेल-कूद, शिकार, इत्यादि की रचना हुई, किवा 
परंपरा क रूप में उत्तरकाल के मानव ने उन्हें अपने अधं-सभ्य पूर्वजों से 
प्राप्त किया । मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिये नृत्म-गीत, 


रूप-रखा १७ 


नाटक-अभिनय, कविता-पाठ, आख्यान-कहानी-कथा आदि की प्रथा, 
तथा कुछ दिमागी खेळ जेसे शतरंज, चौपड़ प्रभृति का आविष्कार हुआ। 
आध्यात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि के लिये क्रमशः यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ, 
स्नान-दर्शन, यात्रा-श्टंगार प्रभृति करने या मनाने को प्रथाएँ चल निकलीं । 
मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों का यदि विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि सब का ध्येय थोड़ी देर के लिये मानव के थके-हारे मन को 
वास्तविक संसार के अभाव-अभियोगों से हटा कर कल्पना के राज्य की 
सैर कराने का है, जिससे क्षणिक परिवत्तन के द्वारा हरा-भरा मन लेकर 
वह फिर से संसार के प्रपंचों को सुलभाने में जुट जाय। 

संस्कृत में एक लोकोक्ति है जिसका भावार्थ है कि लोगों की रुचि 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती Sl मानव-मात्र के स्वभाव में थोड़ी-बहुत 
विलक्षणता होने के कारण प्रत्येक के खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र-आभूषण, 
इत्यादि में थोड़ी-बहुत पृथकता होती है । जैसे किसी को नमकीन भली 
लगती हूँ, तो किसी को मिठाई। कोई धोती पहनता है, तो कोई पतलून । 
कोई सीधा-सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करता हैं, तो कोई ठाठ से 
रहना चाहता है, इत्यादि । विविध प्रकार की रुचि के मानवों का मन 
बहलाने के लिये कालांतर में मनोरंजन के नाना साधन चल निकले-- 
जैसे किसी को नृत्य-गीत से प्रेम है, तो किसी को कुरती या शिकार से; 
कोई सरकस का रस लेना चाहता है, तो कोई सिनेमा या sw, इत्यादि 
का । इस प्रकार जैसे-जैसे दिन बीतते गये वेसे-वेसे मन बहलाव के 
साधनों की संख्या में भी वृद्धि होती गयी । 

मनोविनोद के साधनों में विविधता होते हुए भी, सबमे एक विशिष्ट- 
ता यह्‌ है कि जिसकी जिस विषय में स्वाभाविक रुचि हूँ, अनजाने सुध- 
qT खोकर वह उससे बिलकुल चिपक जाता Fl उसके करने, बनाने' या 
खेलने में इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी लगन के आगे उसे 
समय की सुधि नहीं रहती । यहाँ एक मजेदार सत्य घटना का वर्णन 
करना अप्रासंगिक न होगा । लेखक के एक दिवंगत मित्र काशी में एक 
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पाठाशाला के प्रधान “डित थे। वे शतरंज खेलने के बड़े शौकीन थे। जड़े 
का मौसम था। सबेरे आठ बजे वे शाक-सब्जी मोल लेने के लिये बाजार 
चले। उस दिन विद्यालय की छुट्टी नहीं थी। बाजार से लौटने के बाद 
भोजनादि से निबट कर उन्हें विद्यालय जाना था। बीच रास्ते में एक 
कोठरी में बैठ कर उनके दो-तीन मित्र शतरंज खेल रहे थे। पंडित जी 
को जाते देखकर उन्होंने उनसे भीतर चले आने का आग्रह किया । पंडित जी 
‘AAT करते हुए अंततः भीतर घुस ही पड़े । प्रारंभिक दशा में पंडित जी 
ने खेलना अस्वीकार किया, क्योंकि शीष घर लौटना था, फिर नियत 
समय पर विद्यालय भी जाना था। इसलिये शुरू-शुरू में वे केवल चाल 
बोलते गये । चाल बोलते-बोलते पंडित जी क्रमशः स्वयं खेलने लग गये । 
खेलते-खेलते वे इतने विभोर हो गये कि भूख-प्यास, स्कूल में उपस्थिति की 
बात आदि सब कुछ उन्होंने भुला दिया। सुध-बुध खोकर वह खेलते रहे। 
चार बजे जब स्कूल की छुटटी हो गयी थी, तब उसी रास्ते से पंडित जी के 
एक सहकर्मी विद्यालय से लौट रहे थे। उन्होंने पंडित जी को शतरंज की 
गोटियाँ चलते देख आवाज दी--"'कहिये महाराज, आज आप को कया हो 
गया था? स्कूल भी नहीं आये--चिट्ठी-चपाती भी नहीं भेजी ?” तब 
पंडित जी का होश-हवास लौटा और लज्जित होकर खाली थैली हाथ में 
लटका कर वे पैर घसीटते हुए घर लौटे। घर लौटने पर शाम को घरवाली 
की और दूसरे दिन प्रातःकाल प्रधान अध्यापक की डाँट-फटकार चुपचाप 
सुननौ पड़ी । बच्चे भी खेलने में इतने दत्त-चित्त हो जाते हैं कि बिना धमकी 
दिये वे खेल को छोड़ते नहीं। साधना के प्रसंग में कहा जाता है कि जब 
साध्य, साधन और साधक में एकरसता स्थापित हो जाती है, तभी सिद्धि 
उपलब्ध होती है। खेलते समय बच्चे भी अपने को पूर्णतया भुला देते हैं। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि बच्चे खेल-कूद में क्यों इतना लौ-लीन 
हो जाते हें और लिखने-पढ़ने से जी क्‍यों चुराते हैं? मनोवैज्ञानिकों का 
कहना है कि खेल-कूद में वे स्वतंत्रता का मजा चखते हें, इसीलिये खेलते 
समय वे सुध-बुध खो देते हैं वे अच्छी तरह जानते हें कि जब तक वे अघा 
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न जायें तब तक खेल सकते हें तथा इच्छानुसार खेल सकते हें--कोई बोलने 
वाला या रोकने वाला नहीं। इसके विपरीत पढ़ाई-लिखाई ऊपर से लादी 
जाती है। उस क्षेत्र में वे स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते। मुख्यतः 
इसीलिये वे लिखने-पढ़ने से जी चुराने लगते हैं । 

प्राचीन ढंग की शिक्षा-प्रणाली की इस कमी को दूर करने के लिये 
किडरगाटन, मान्टेसोरी और डालटन्‌ पद्धतियाँ चल निकलीं । इनकी 
विशिष्टता यह है कि वे खेल-कूद को आधार बना कर विद्यार्थियों को 


शिक्षा देती हें। 
प्राचीन-पंथी शिक्षा-शास्त्री विद्यार्थी-जीवन में खेल-कूद की महत्ता 


को बिलकुल स्वीकार नहीं करते थे। उनको इस बात का सदेव भय 
लगा रहता था कि 'बचपन के खिलाड़ी बूढ़े हो जाने पर भी खेलते ही 
रहेंगे। आधुनिक काल के सिक्षा-शास्त्री बालोचित क्रीड़ा-कोतुक और 
ठोस काम-काज में विशेष कोई भेद नहीं मानते । उनकी राय हैं कि दोनों 
का घ्येय एक-सा ही है। दोनों के द्वारा जीब आत्माभिव्यक्ति करता हैं, 
अर्थात्‌ खेल से भी उसकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति, शक्ति, पटुता तथा 
लगन आदि का पता चलता है, तथा किसी खेल-कूद को प्रतियोगिता में 
प्रथम आने से अथवा कोई रचनात्मक काम करने से बच्चे को उतनी ही 
प्रसन्नता होती है, जितनी कि किसी ठोस कार्य करके सफल होने से। 
फिर दोनों से ही तन्मयता की शिक्षा मिलती है। 

अतः आजकल परिमित हँँसी-मजाक और खेल-कूद (जिन्हें हम सामा- 
न्यतः मनोरंजन के साधन मानते हें) ओर ठोस काम-काज के बीच प्राचीन 
काल में जो गहरी खाई थी, उसको पाट देने की प्रवृत्ति भी चल रही है। इसी 
सिद्धान्त को आगे बढ़ाकर काम-काज के केन्द्र, बड़े-बड़े कारखानों में काम 
करने वाले श्रमिकों पर लागू किया जा रहा है। उद्योग-पतियों की ओर से 
नीरस और एकरूपात्मक कार्य में थोड़ी बहुत विचित्रता लाकर कारखाने के 
HA को सरस और रोचक बनाने का प्रयत्न हो रहा है। कार्यारंभ के 
पहले सभी श्रमिक एकत्र होकर बेण्ड बजाते हुए मार्च करते चलते हें । 
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फिर मध्यावकाश के समय tars आदि बजाये जाते हैं, या यंत्र-संगीत 
होता रहता है। अंत में, कार्य-क्रम समाप्त होने के बाद श्रमिकों के मन- 
बहलाव के लिये खेल-कूद, पाठागार, व्यायामशाला आदि का भी प्रबंध 
किया जाता है । इस प्रकार कारखानों के सदस्यों की AEA, फुर्ती, कर्मण्यता, 
अहंमन्यता आदि सद्गुण बनाये रखने के उद्देश्य से इन सब सहूलियतों 
की सृष्टि की गयी है। परन्तु इसमें भी पूंजीपतियों का परोक्ष प्रकार से 
गूढ़ स्वार्थ निहित है। इसमें भी व्यवसाय-बुद्धि की महक | 1 सामान्यतः 
यह इसलिये किया जाता है जिससे श्रमिक लोग नशाखोरी आदि करके 
अपनी कार्यशक्ति को नष्ट न करने Tal क्योंकि मन बहलाव की 
प्रणाली और क्रिया-शक्ति अन्योन्याश्रित हैँ। 

इस प्रकार आधुनिक काल के आमोद-प्रमोद की विशिष्टता यह है 
कि वह्‌ किसी ध्येय को सामने रख कर किया जाता है। बालकों को खेल- 
कूद के लिए में इसलिये प्रोत्साहन दिया जाता है कि बाद में वे लगन के साथ 
लिखे-पढ़ें। श्रमिकों को मन-बहलाव का साज-सामान इसलिये मुहैया 
किया जाता है कि उनकी क्रिया-शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहे। भले ही 
विद्यार्थी और श्रमिकों की निगाह से उद्देश्य छिपा कर रखा जाय । परन्तु 
प्राचीन काल के मनोविनोद की विशिष्टता यह थी कि उसमें आजकल 
की तरह कोई पुछल्ला नहीं जोड़ा जाता AT जब आनंद करने का अवसर 
आता तब लोग दिल खोल कर आनंद सनाते | उस समय मानो आनंद सजीव 
बन कर उनके कंधे पर सवार हो जाता और वे आनंद के साथ घुल-मिल 
जाते थे। ऐसी दशा में संभवतः आनंदातिरेक, आज-कल के विचार से, 
औचित्य की मात्रा लाँघ जाता था। फिर प्राचीन काल के लोग प्रकृति के 
बड़े संवेगी होते थे। आजकल की तरह वे आवेगों पर लगाम नहीं कपे 
रहते थे । इसके लिये भी कभी-कभी उनके आनन्द मनाने के ढंग में आधुनिक 
काल की दृष्टि से, Taha की झलक आ जाती थी। फिर भी संतोष की 
बात यह हैँ कि वे मन के पाक-साफ होते थे। उनकी भावना कदाचित 
ही कलुषित होती थी। 
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प्रस्तुत पुस्तक में, प्राचीन काल में हमारे देश में समय-समय पर आमोद-. 
प्रमोद के जितने भी साधन प्रचलित थे, सभी का धारावाहिक विवरण 
दिया गया हैं। उन्हें दो भागों में विभवत किया जा सकता हैं। अधिकतर 
साधन तो निर्दोष थे, परन्तु थोड़े से कुछ हेठे भी थे। 
मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि मनोरंजन के निर्दोष साधनों की छान- 
बीन की जाय तो देखा जायगा कि दौड़ की प्रतियोगिता, कुश्ती, प्रहरण- 
क्रीड़ा, कन्दुक-त्रीड़ा, आखेट आदि शारीरिक चुस्ती, फुर्ती और क्रिया- 
शक्ति बढ़ाने तथा मन को भला-चंगा बनाये रखने के लिये प्रचलित हुये 
थे। उद्यान-यात्रा, वन-विहार, शाल-भंजिका, ताल-भंजिका, सहकार 
भंजिका, विस-खादिका, नवपत्रिका, उदक-क्ष्वेडिका, जळ-क्रीड़ा, वन- 
भोजन प्रभृति नागरिकों को प्रकृति देवी के नग्न स्वरूप के साथ परिचित 
कराने के अभिप्राय से चल निकले थे । काव्य-सभा, आकर्ष, गोधूम-पुश्जिका, 
गोष्ठी-समवाय, पाद-पूरण, समस्या-लोक-पूरण, अंगुलि-ताड़ितिका 
प्रमुख क्रीड़ा-कौतुक बौद्धिक खेल थे। पट्टिका-क्रीड़ा, माला पिरोना, चित्र 
कारी, मंदिर-निर्माण, गुड़िया बनाना, तक्षण आदि रचनात्मक खेल थे। 
नुप-क्रीड़ा, कृत्रिम वृषभ-क्रीड़ा, मुष्टि द्यूत, सुनिमीलितिका, मर्कटोत्प्ला- 
वन क्रीड़ा, कृत्रिम पुत्रक, वल्ली-वृक्ष विवाह, नाटक, आख्यानों का वर्णन 
जेसी क्रीड़ाएं कल्पना-शवित को विकसित करने वाली थीं। चित्रकारी, 
माया वा जाद्‌, गांधर्वं आदि ने मनबहलाव के साधन होते हुए भी, विद्या 
और कला को समृद्ध किया। दोला-क्रीड़ा, संवाहन, कुंकम क्रीड़ा, सेपेरों 
के प्रदर्शन आदि मनोविनोद के विशुद्ध साधन माने जा सकते हैँ। अपने 
हृदय में निहित संवेगों को सशक्त बना रखने के लिये लोग घर में पशु- 
पक्षी भी पालते थे। सामाजिकता के सुख का अनुभव करने के लिये जलसे 
किये और जलूस निकाले जाते थे। गोष्ठी वा जलसे नाना प्रकार के 
होते थे। जैसे पान-गोष्ठी, कला-गोष्ठी, पद-गोष्ठी, काव्य-गोष्ठी, जल्प- 
गोष्ठी, नृत्य-गोष्ठी, गीत-गोष्ठी, वादित्र गोष्ठी, वीणा-गोष्ठी, इत्यादि। 
आधुनिक काल की 'क्लब” जैसी कृतृहल-शालाएँ और लीलाघर होते थे-- 
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जहाँ बैठ कर लोग हलकी-फुलकी बातों की चर्चा कर मन बहलाते थे । 
आधुनिक काल की हाकी, फुटबाल, क्रिकेट आदि विदेशी क्रीड़ाओं की 
तरह दक्षिण में “वाजिवाहयालीविनोद” वा पोलो खेलने की चाल थी। 
इससे खिलाड़ियों में संघठन-शक्ति, सहयोगिता की भावना, निःस्वार्थ- 
चरता, सहनशीलता, संयम, वीरता जैसे बहुत-से सद्गुणों का विकास 
होता था। 

मनोरंजन के दूषित साधनों में जुआ, सुरा ओर नारी प्रधान थीं। 
'यथास्थान उनका वर्णन होगा | 

प्राचीन भारतीय मनोरंजन की कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण विशिष्टताएँ 
थीं जो अनायास सबका ध्यान खीचती हैं । क्रीड़ा-कौलुक करते वा उत्सवादि 
मनाते समय ऊंच-तीच का भेद-भाव बिलकुल मिट जाता था। राजा के 
साले ने सुरा को बीच में रख कर 'गोह खाने वाले' एक मछूए से मित्रता 
की थी। जल-क्रीड़ा करते समय भी छोटे-बड़े घुल-मिलकर एक हो जाते 
थे । होली मनाते समय वेश्याएँ कुल-वधुओं के साथ बराबरी का बर्ताव 
करती थीं । वे पतिता या अछूत नहीं समझी जाती थीं। 

मनोविनोद के प्रसंग में प्राचीन यूनान और रोम जेसे देशों की 
तरह. न तो यहाँ लोग खुल्लम-खुल्ला व्यभिचार में संलग्न होते थे और न 
करुचि तथा अस्लीलता का नंगा नाच ही होता था। होली जेसे कुछ 
त्योहारों के मनाने के प्रसंग में गाली-गुफ्ता बकने की रीति"थी। 
इसी-से लोग शान्त हो जाते थे। कार्यतः कोई कूत्सित्‌ कर्म नहीं करते 
थे। उधर प्राचीन यूनान और रोम में फ्लोरालिया, वाकूचनेलिया, छोटी 
और बड़ी डाओनीसिया प्रमुख उत्सवों के अवसरों पर वहाँ को जनता 
कृते-बिल्लियों की तरह सड़कों के किनारे और चौराहों पर भेद-विचार 
छोड़ कर खुल्लम-खुल्ला व्यभिचार करने से सकुचाते नहीं थे। 

प्राचीन रोम की भाँति जीवों को सताकर, फिर निर्देयता के साथ 
उन्हें मारकर दशकों को तृप्त करने की प्रथा भी हमारे देश में नहीं थी। 
अपरों के साथ निष्ठुरता का ania कर किसी-किसी मनुष्य को आनंद 
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होता है। इस प्रवृत्ति का पाइचात्य नाम “सँडिजुम्‌” या “मासोकिज़म्‌” है। 
आस्ट्रिया में 'मासोक' नाम के एक प्रख्यात औपन्यासिक हो गये। उन्होंने 
एक उपन्यास में इस प्रवृत्ति का सविस्तर वर्णन किया हैं। एक फ्रांसीसी 
लेखक का कहना है कि दूसरे विइव-युद्ध के बाद बलिन में रहते समय 
उन्होंने इस प्रकार की एक संस्था देखी थी। वहाँ नाना प्रकार के चाबुक, 
कोड़े, काँटेदार छड़ियाँ, we आदि रखे हुए थे। किराये पर ऐसे व्यक्ति 
भी अनायास मिल जाते थे जो सदव मार खा कर पैसे कमाने की 
फिक्र में उस मकान के आस-पास घूमा करते थे। कहने का आशय यह 
है कि हमारे देशवासियों की कभी इस प्रकार की मनोवृत्ति नहीं थी। 
सामान्यतः छोटे-बड़े जानवरों को लड़ा कर दशकों के मन में निहित यृद्ध- 
लिप्सा को शान्त करने की प्रथा अवश्य थी। किन्तु नियत सीमा तक 
पहुँच जाने पर वे छुड़ा दिये जाते थे। आखेट संबंधी विधि-विधान तक 
रचे गये थे। अतः इस दिशा में भी जीव-दया का सिद्धान्त कार्यतः लागू 
किया जाता था। 

प्राचीन भारत में प्रचलित मनोरंजन के साधनों की तगड़ी सूची 
देख कर अचंभा करना पड़ता Sl पता नहीं प्राचीन सभ्यता 
के और-और केन्द्रों में आमोद-प्रमोद की विविधता इतनी व्यापक थी 
या नहीं, इतिहास इस विषय में मौन है। कहा जाता हैं कि प्राचीन यूनान 
में उत्सवों की भरमार थी। यहाँ तक कि वहाँ कमं-दिनों की संख्या की 
अपेक्षा छुट्टियां अधिक होती थीं। परन्तु उत्सव और मनोरंजन के साधनों 
में बहुत अंतर है। काल्पनिक वा वास्तविक कोई उपलक्ष्य रच कर बहुत 
से लोग एकत्र होकर उत्सव मनाते | 1 इधर प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार नाना प्रकार का आमोद-प्रमोद करने में जुट जाता है। 
सामान्यतः उसका ध्येय तत्काल के लिये संसार की भंभटों और बखेड़ों 
से छुटकारा पाने का होता है। 

प्राचीन भारत में मनबहलाव के साधनों की विविधता का एक 
कारण यह समक पड़ता हैं कि देश उपजाऊ होने के कारण आथिक दुष्टि 
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से स्वयं-संपूर्ण था। उसे कदापि परमुखापेक्षी न बनना पड़ा। फिर देश- 
वासियों की आवश्यकताएँ भी कम थीं। थोड़े में वे संतुष्ट रहते थे तथा 
उनकी बनावटी माँगें भी स्वल्प थीं। आवारी कम थी; अतः प्रतियोगिता 
नहीं थीं । ऐसी दशा में उन्हें आवश्यक्ता से अधिक फुरसत मिलती 
थी। यह फालतू समय वे मनबहलाव के साधनों के द्वारा काटते थे। . 
कुछ लोग धामिक कृत्यादि करने में जुट जाते, शेष अपनी अपनी रुचि 
के अनुसार चेन की बाँसुरी बजाते थे। इस प्रसंग में कुछ लोग सुरापान 
करते, जुआ खेलते और बाजारू स्त्रियों का भी संग करते थे। 

हमारे अध्ययन-काल के अंतिम दिनों में वेदिक और तांत्रिक सिद्धान्तो 
का समन्वय हो गया था। धम के क्षेत्र में देवियों को पूजने की रीति ने 
'फिर जोर किया । इसलिये समाज, साहित्य और कला के क्षेत्रों में अधिक 
से अधिक स्त्रियों को पूछ-ताँछ होने लगी। अबोध जनता काम को प्रेम 
के रत्न-जड़ित सिंहासन पर सादर पधरा कर उसकी अर्चा करने में पग 
गयी | फलतः शिल्प, साहित्य और कला के क्षेत्रों में, आज-कल के 
दृष्टिकोण से, सरासर कुरुचि का परिचय निःसंकोच दिया जाने लगा। 
ऐसे गाढ़े दिनों में भी, हर्ष का विषय है, हमारे आदर्श का झंडा ऊंचा 
रहा--किसी भी दशा में उस पर ठेस नहीं पहुँचने पायी । 
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क्रीड़ा-कौतुक के विशेषज्ञों की सम्मति है कि आदि-वासियों के मनोरंजन 
के साधन प्रकृति की गोद में पले हुए जीव-जंतुओं के ऐसे स्वाभाविक 
होते थे, जैसे--दौड़-धूप, .उछलना-कूदना, कुश्ती, शिकार, इत्यादि, तथा 
उनके मनोविनोद बहुधा भूख-प्यास बुझाने, टिकने के स्थान की खोज, 
योन-स्पृ हा की निवृत्ति और fears पशु और मानव-शत्रुओं के हमले से 
आत्म-रक्षा से संबंधित थे। थोड़े में मानव-जाति के इतिहास के उस 
युग में मनोरंजन का मुख्य ध्येय इन्द्रियों की स्वाभाविक माँगों की परितृष्ति 
और प्राण-रक्षा था। उन दिनों के समाज में गण-भोज इसलिये इतना 
'लोके-प्रिय था, वयोंकि उससे भूख-प्यास दोनों तत्काल के लिये शांत हो 
जाती थीं। उसी प्रकार उन दिनों के विधि-विधान में स्नान का महात्म्य 
इतना अधिक दिया गया है, क्योंकि इससे तत्काल मन को शान्ति और 
शरीर को स्वच्छता प्राप्त होती Sl इस प्रकार आदिम-काल के मानव 
मनोविनोद के साधनों के द्वारा वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को 
सुलभाने की शिक्षा प्राप्त करते थे। 

कालान्तर में जैसे-जैसे आदिम मानव के अनुभव का क्षेत्र विस्तृत 
होता गथा और साथ ही उसे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों 
का भरपूर ज्ञान होता गया, वैसे-वैसे उसकी संस्कृति और सभ्यता की 
भी प्रगति होती गयी। पान-भोजन और निवास-स्थान संबंधित समस्याओं 
का समाधान होने पर ज्यों-ज्यों उसे अवकाश और स्वातंत्र्य प्राप्त होता 
गया, त्यों-त्यों व्यक्तित्व को विकसित करने के लिये नाना प्रकार के मनो- 
रंजन के साधनों का आविष्कार होता गया। क्रमशः ललितकलाओं, जैसे 
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न्‌ त्य-गीत-वाद्य, अभिनय आदि का आविर्भाव हुआ। तभी से मानव समाज 
की क्रमोन्नति की परिपाटी जीव-जंतुओं से स्वतंत्र और उन्नत हो गयी। 
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इस दृष्टिकोण से हमें यह मानने के लिये विवश होना पड़ता है 
कि भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल की संस्कृति और सभ्यता] के जो 
बचे-बचाये निदर्शन मोहिजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में मिले हें, 
उनका स्तर आदिम-निवासियों की रहन-सहन से कहीं ऊंचा था। अनेक 
प्रकार के आक्रमणात्मक इास्त्रास्त्रों के मिलने से ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि वे शिकार खेलते थे। वाद्य-यंत्रों के मिलने से अटकल 
लगायी जाती हैं कि वे गीत-वाद्य के प्रेमी थे, ठाठ-ठवन के साथ नाचती 
हुई नत्तेकी की aa मिलने से प्रमाणित होता है कि वे नृत्य-कला के 
पारखी थे और बालोपयोगी खिलौनों के मिलने से पता चलता है कि 
बच्चों को बहलाने के लिये वे रंग-विरंगे खिलौनों का उपयोग करते थे। 
प्रधानतः मिट्टी के इन खिलौनों की बनावट से उनकी कारीगरी तथा 
मौलिकता का प्रचुर परिचय प्राप्त होता हैं। 

खिलौने अधिकतर मिट्टी के बनते थे। फिर भट्टी में वे पकाये जाते 
थे। संभवतः लकड़ी के खिलौने भी बनते थे। परन्तु कालान्तर में सड़-गल 
जाने के कारण वे मिले नहीं। पुतलियाँ नाना प्रकार की होती थीं। 
इनमें कूबड़ वाले बेल अथवा गो और चळने-फिरने वाली चिड़िये बहुत 
लोक-प्रिय ,थीं । बेल के कूबड़ में एक छेद होता था। उसमें तागा डाल. 
कर बच्चे उसे खींचते जाते थे। इसके अतिरिक्त गाड़ी पर सवार चिड़िया 
भी मिली हैं। इस पक्षी की बनावट बड़ी विचित्र है। सींग वाली इस 
चिड़िया का सिर मेढ़े की तरह है, परन्तु उसका शरीर और पंख पक्षी जैसा 
हैँ । गाड़ी में रस्सी बाँध कर बच्चे उसे खींच ले जाते थे। मिट्टी के बने हुए 
पूंछवाले बन्दर भी मिले हेँ। इनके अलावा मिट्टी को बनी हुई बहुत-सी 
स्त्री-पुरुष और जीव-जंतुओं की पुतलियाँ मिली हें। इनमें से कुछ जानवर' 
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ऐसे भी थे जिनका माथा हिलता-ड़लता था । अधिकतर गड़ियों की बनावट 
अतीव मनोरम J 1 बच्चे को दूध पिलाती हुई माता की मूर्ति इतनी सुन्दर 
है कि अनुमान किया गया हँ कि वह खेलने की पुतली नहीं हैं, प्रत्युत्त 
मृतकों के श्राद्धादि के अवसर पर चढ़ायी गयी स्मृति-मूति होगी । 

qafeat के अतिरिक्त बालोपयोगी अनेक आक्ृति-प्रकृति की 
सीटियाँ, झुनभुने और गोलियाँ भी मिली हें। साथ ही मिट्टी की 
बनी हुई कुछ कूसियाँ भी मिली हें। 

वयस्क व्यक्ति कई प्रकार के बौद्धिक खेल भी खेलते थे। इनमें से 
चौसर अथवा जुए के उपयोगी कुछ Ta भी मिले हें। ये बिदीदार 
चौकोर गोटियाँ (अक्ष) होती थीं। पासे मिट्टी अथवा हड्डी के बनते 
थे। खेलते समय वे या तो कपड़े या नरम मिट्टी के फर्श पर लुढ़काये 
जाते थे। एक लंबोतरा पासा (शलाका) भी मिला Si आगे चल कर 
दिखाया जायगा कि वैदिककाल में जुआ खेलने की परिपाटी बिलकुर 
पलट गयी थी। 

चौसर के अतिरिक्त एक प्रकार की शतरंज खेलने की भी चाल थी। 
संभवतः यह खेल काठ की बनी हुई पटरी पर खेला जाता था। इसकी 
गोटियाँ मिट्टी, सीप, संगमरमर, स्लेट इत्यादि पदार्थों की बनती थीं। 

उपर्युक्त वर्णन से यही निष्कर्ष निकलता है कि मोहिजोदड़ो और 
हड़प्पा के प्राचीन निवासियों के मनोरंजन के साधन कई प्रकार के होते 
थे । भिन्न-भिन्न प्रकार की दौड़-धूप, नृत्य-गीत, आखेट, संभवतः कुकी 
प्रभृति के अतिरिक्त कई प्रकार के बौद्धिक खेलों में सक्रिय भाग ले कर 
वे अपने अवकाश का समय या तो बिता देते या वास्तव के जीवन की 
समस्याएं हल करने के लिये प्रस्तुत होते थे। 
वेदिक-काल 

मोहिजोदड़ो और हड़प्पा के लगभग डेढ़ हजार वर्ष के उपरान्त 
बैदिक काल का आरंभ माना जाता है । विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
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डस काल तक आते-आते मानव-जाति की भारतीय शाखा ने हर क्षेत्र में _ 
प्रगति कर ली थी। अतः और-और विषयों में उन्नति करने के साथ-साथ | 
उनके आमोद-प्रमोद के साधनों में भी उन्नति हुई। नीचे उसी का विशद | 
वर्णन हो रहा है। 

बैदिक साहित्य में उल्लिखित मनोविनोद के साधनों पर विचार 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों के समाज में दौड़, नृत्य-गीत 
और बाद्य, आखेट, जादू का खेल, कहानी सुनाना, प्रारंभिक नाट्य 
कला का अभिनय, शौकिया हस्त-कला प्रभृति, देहाती जीवन व्यतीत 
करने वाले आर्यो के मनोविनोद के अनेक प्रकार के प्रधान साधन प्रचलित 
थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग जुआ खेल कर और सुरा पान कर आत्म- 
संतोष प्राप्त करते थे। पुनः कभी-कभी समन नाम के मेले लगते थे जिनके 
द्वारा आयो के हृदय में सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता था। 

मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों में घुड़-दौड़, रथों की दौड़ और आखेट 
को अंग्रेजी में CTS स कहा जाता है। इनका मुख्य ध्येय होता है--कार्यतः 
भाग लेनेवालों मं प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाकर, दशकों के 

अन्तःस्तल में सुप्त युद्-लिप्सा को शान्त कर तबीयत बहलाना | कूले 

पर लेटे हुए शिशु के हाथ-पैर पटकने की क्रिया से लेकर प्रकाण्ड 
विश्व-युद्ध की धधकती हुई ज्वाला तक सभी क्रियाओं में मानवात्मा 
की यौद्धिक मनोवृत्ति का आभास पाया जाता 21 मानव-जीवन ही 
अखंड संग्राम की मनोज्ञ कहानी है। जिधर दृष्टि फेरी जाय, उधर ही 
युद्ध के निदशेन देखने में आते हें। बच्चे और नवयुवक हाथा-पाई 
करते हैं, तो वयस्क व्यक्ति जिह्वा से वही काम लेता है। व्यापारी दूस रे 
रोजगारियों से टक्कर लेता Fl उधर वैज्ञानिक और दाशनिक 
अपने-अपने सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए. बुद्धि की लड़ाइयाँ 
लड़ते हेँ। संघटित तथा सुसभ्य समाज में मानव की यौद्धिक मनोवृत्ति 
का मूर्तं प्रतीक है--क्रीड़ा कौतुक की प्रतियोगिता । दो अथवा अधिक 
व्यक्तियों की योग्यता की तुलना करने का नाम प्रतियोगिता हूँ । 
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ओलछिम्पिक खेल-क्‌ द 


प्राचीन यूनान में हर पाँचवें साल के जुलाई महीने में इतिहास-प्रसिद्ध 
ओलिम्पिया में ओलिम्पिक्‌ खेल-कूद हुआ करता AT | इस अवसर पर महीने 
भर के लिये सारे यनान में अखंड शान्ति विराजती थी। इसकी सुविधा 
प्राप्त कर यूनान के कोने-कोने से दर्शक लोग ओलिम्पिया में एकत्र होते 
थे । ओलिम्पिया एलिस्‌ राष्ट्र में स्थित एक छोटा-सा नगर था । पे लोपोनी ज्‌ 
प्रायद्वीप के पश्चिम में एलिस्‌ और ठीक दक्षिण में स्पार्टा था। ये खेल- 
कद जीऊस के सम्मान में प्रदर्शित किये जाते थे। नगर के जिस भाग में 
जोऊत का मंदिर था उसका नाम आलूटिस्‌ था। इसी के पूर्व में स्टेडिमम्‌ 
और हिपोड़ोम थे। वहीं दौ ड-धूप और खेल-कूद प्रभृति होते थे । ओलिम्पिया 
के खेल-कूद यनानियों की जातीय संपत्ति मानी जाती थी। अतः इसमें 
केवळ ऐसे ही नवयुवक और किशोर भाग ले सकते थे जो जन्मना यूनानी 
होते थे । प्रतियोगियों का प्रारंभिक चुनाव एलिस्‌ में होता था, फिर दस 
महीने उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अंतिम चुनाव और पारितोषिक का 
वितरण भी एलिस के कर्मचारियों के तत्त्वावधान में हुआ करता था। 

प्रारंभिक दशा में केवल २०० गज की “स्टेडियम” नाम की दौड़ 
होती थी । इसमें प्रतियोगिता करने के लिये सारे यूनान से तेज दौड़ने वाले 
युवक एकत्र होते थे। स्टेडियम्‌ के विजयी वीर सारे यूनान के प्रमुख 
व्यक्तियों में माने जाते थे। इसके अतिरिक्त आदर-सत्कार, इनाम- 
बरूशीस और रू-रियायत की बात ही कया ! पहले उसके माथे पर जंगली 
जैतून का बना हुआ एक गजरा पहना देने की प्रथा थी। खेल समाप्त 
होने पर जीतने वाले के देश-वासी बाजे-गाजे के साथ उछलते-कूदते उसे 
घर लौटा ले जाते थे। कालान्तर में रथों की दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, मुष्टि- 
युद्ध, कूद-फांद, भाला फेंकना, लोहे का बना मोटा तवा फेंकना, आदि १२ 
बातें और जोड़ी गयीं। इनका प्रदर्शन हिपोड़ोम में होता था। क्रमशः 
ऐसे जमावों में कबि, भाषण देने वाले, दाशनिक तथा लेखक भी पहुँचने 
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छगे। वे अपनी रचना पढ़ कर सुनाते थे अथवा अपने सिद्धान्तों के समर्थन 
में व्याख्यान देते थे। ओलिम्पिया के सम्मेलन में जो बात देखी या सूनी 
जाती थी, शीघ्र ही समग्र यूनान में उसका प्रचार हो जाता था | 

ओलिम्पिया के खेल-कूद का श्रीगणेश कब हुआ था, इसका ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता । कुछ लोगों का कथन है कि हेराक्लीज ने पहले- 
पहल इसका संघठन किया था। कुछ लोग कहते हें कि इनोमौस ने अपनी 
पुत्री हिपोडेमिया के विवाह के प्रसंग में इस खेल का शुभारम्भ किया 
था। चाहें कुछ भी हो, ई० To ७७६ से विजयी वीरों की एक धारा- 
वाहिक सूची मिलती है । उस साल एलिस्‌ के कोरीवस्‌ की जीत हुई थी। 
यूनानी स्वातंत्र्य की इतिश्री होने पर भी सन्‌ ३९३ तक ये खेल चाल रहे। 

यूनानियों का सिद्धान्त था कि मानव के मस्तिष्क और आत्मा के 
साथ-साथ शरीर का भी भरण-पोषण करना चाहिये, तथा शरीर और 
मन दोनों को नियंत्रित करने की आवस्यकता है। अतंतोगत्वा जब इन 
दोनों को एक-रसता होगी तभी मानव उचित ढंग से जीऊस का आदर- 
सम्मान कर सकता Sl ओलिम्पिक की प्रतियोगिता-मूलक दौड़-धूप और 
खेल-कूद द्वारा उसी सिद्धान्त की पृष्टि की जाती थी। 

हमारे देश में वेदिक काळ में यद्यपि इस प्रकार संघटित-रूप से 
खेल-कूद प्रभृति दिखाने की प्रथा तब तक नहीं थी, फिर भी आर्य 
लोग दौड़ की प्रतियोगिता, घुड-दौड़ और रथों की दौड़ के प्रति विशेष 
अनुरक्ति दिखाते थे। 


पेदल दोड़ने की प्रतियोगिता 


एतरेय ब्राह्मण से विदित होता हँ कि देवताओं का आपस में जब- 
जब मतभेद होता था, तब-तब दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन कर बे 
उस विवादास्पद विषय का निपटारा कर लेते थे। उस ग्रंथ में एक उदाहरण 
का उल्लेख हूँ । सबसे पहले कौन देवता सोमरस का पान करेंगे, इस 
विषय पर जब देवताओं में मत-भेद हुआ और जब सभी एक साथ बालकों 
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की तरह “मुझे मिलना चाहिये” कह कर चिल्लाने लगे, तब निर्णय के 
लिये दौड़ की प्रतियोगिता की गयी। इस प्रतियोगिता में वायु की जीत 
हुई तथा इन्द्र दूसरे आये। यज्ञादि के अवसर पर तभी से वायु को तीन- 
चौथाई भाग मिलने लगा और शेष इन्द्र को। मित्र, वरुण, अश्विन्‌, प्रमुख 
देवता पिछड़ गये थे। अतः वे मुंह देखते रह गये१। 

पुनः उसी ग्रंथ से पता चलता है कि सोम के साथ प्रजापति को सुपुत्री 
सूर्या-सावित्री के विवाह के अवसर पर प्रजापति ने सहस्र पद के एक 
स्तोत्र की रचना की थी। समाचार मिलते ही सभी देवता चिल्लाने लगे, 
“यह स्तोत्र मुझे मिलना चाहिये।' फिर दौड़ की प्रतियोगिता हुई! सूर्य 
को लक्ष्य-बिदु बनाया गया । प्रारंभिक दशा में अग्नि ने जोर किया। परन्तु 
अश्विनों ने क्रम से अग्नि, उषा देवी और इन्द्र प्रमुख देवताओं से समझौता 
कर बाजी मार ली। तभी से उस स्तोत्र का नाम अर्विन्‌-शस्त्र पड़ा। 
इसमें उषा, अग्नि और इन्द्र को भी थोड़ा-बहुत भाग मिल गया? । 

शतपथ ब्राह्मण से विदित होता है कि प्रजापति से देवता और असुर 
दोनों की उत्पत्ति हुई। असुर अपने-अपने मुंह में हव्यादि डालते गये। 
इस प्रकार के अभिमान के कारण अन्ततः उनका नाश हुआ। इसके 
विपरीत, देवता हव्यादि एक दूसरे को चढ़ाते थे। इसलिये प्रजापति ने 
देवताओं का पक्ष लिया और असुरों से मुह मोड़ लिया। तभी से 
यज्ञ-हवन देवताओं का आहार बना | 

इस प्रसंग में कहा गया हँ कि हवन के समय सभी देवता चिल्लाने लगे 
कि अकेले मुझको यज्ञ का हवि मिलना चाहिये। झगड़े का निपटारा करने 
के लिये दौड़ की प्रतियोगिता की गयी। इसमें सावित्री की : की कृपा से 
बृहस्पति की जीत हुई। तभी से वृहस्पति स्वर्लोक के सर्वेसर्वा बन गये । 

देवताओं को प्रसन्न करने के लिये प्रजापति ने अपने को बलि चढ़ाना 
चाहा। अग्र-भाग किसको मिलना चाहिये इस बात पर देवताओं में 


सा 


मतभेद हो गया। सभी कहने लगे कि अग्र-भाग मुझको मिलना चाहिये । 
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यह मामला तय करने के लिये प्रजापति के कहने से दौड़ की प्रतियोगिता | 
हुई। इसमें अग्नि की जीत रही । फिर क्रम से मित्र-वरुण और इन्द्र आये । 
तभी से प्रत्येक को एक-एक आज्य देने की रीति चल निकली तथा चौथा 
आज्य इन्द्राग्नि को चढ़ाया जाने लगा" । 

देवताओं की देखा-देखी मानव-समाज में भी दौड़ की प्रतियोगिता 
करने की प्रथा चल पड़ी; तथा ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि 


प्रतियोगिता में प्रथम आने से शासक की ओर से पारितोषिक दिया 
जाता था? । 


रथों को दोड़ 


वाजपेय यज्ञ के अवसर पर रथों की दौड़ करने की प्रथा थी। इसमें 
यजमान की जीत होना अनिवार्य था । 


घुड़-दोड़ 


वेदों में घुड़-दौड़ का नाम “आजि” दिया गया है* । ऋकसंहिता में 
कई स्थानों मं घुड़-दौड़ का उल्लेख हुँ* । जिस तंग मार्ग पर से होते 
हुए घोड़े दौड़ते थे, उसका नाम “काष्ठ” या “सप्त्य”* था। उसका 
आकार अधंवृत्त जैसा होता Ale मार्ग चौड़ा होता था तथा वह नाप 
छिया जाता था६ । घुड्दौड़ में जीत होने से पारितोषिक मिलता था। 
पारिताषिक का नाम “धन” था*०। तेज दौड़ने वाले घोड़ों की 
सेवा-टहल की जाती थी। उन्हें नहलाया तथा सजाया जाता था*१ । 
दौड़ समाप्त होने पर घोड़ों को खुळे मंदान में टहलाकर शान्त किया 
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जाता था! । इसके लिये सिधु और सरस्वती प्रान्त के तेज दौड़ने 
वाले घोड़ों की मांग थी । घुड़दौड़ के संघटन करने वाले का नाम 
“आजिसूट” था । इन्द्र भगवान्‌ को “आजिकृत्‌'४ और “आजिपति”* 
कह कर सम्मानित किया गया Sl राजसूय यज्ञ के प्रसंग में औपचारिक 
रूप से घुड़-दौड़ करने की रीति थी* । 
आखेट 

मानव केवल युद्ध-प्रिय जीव है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । अपितु 
प्रकृत्या वह आखेट का भी प्रेमी हैं। प्राचीन काल में आत्म-रक्षा तथा 
भोजन जुटाने के प्रसंग में बाध्य होकर उसे शिकारी बनना पड़ा था। 
तभी से उसके चरित्र में यह विलक्षणता समा गयी। बच्चे जो चोर-षुलिस 
का खेल खेलते हें, उसमे आदिम-काल के शिकारी मानव की भाँकी 
मिलती हं | } 

asen-ale में पाश या जाल फँला कर चिड़ियों को पकड़ने की रीति 
थी? । चिड़ीमार का नाम निधा-पति था5। गड्ढा खोद कर लोग 
हिरण पकड़ते थे । पली हुई हथिनी द्वारा जंगली हाथी पकड़ने की 
रीति थी* ० । शिकारी कुत्तों को साथ लेकर लोग जंगली सुअर मारते 
थे! । बड़े-बड़े गडे खोद कर शेर पकड़ने की चाल At?) फिर 
faa at उसे घेर लेते और उसका वध करते थे! १ । 
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ललितकला 

प्रतिस्पर्धा-मूलक दौड़ और आखेट के अलावा वैदिक काल के आ' | 
ललितकला की भी चर्चा करते थे। नृत्य-गीत और वाद्य, कविता, नाटक, | 
कहानी सुनाना, कला-क्रौशल प्रभृत्ति रचनात्मक कला ,इस विभाग के 
अन्तर्गत हं । 


नृत्य-गीत प्रभति 

जीवन की एक-रूपता से सभी की तबीयत घबरा जाती है। इसके 
विपरीत छन्द अथवा लय में एक-रूपता होते हुए भी उससे किसी का 
चित्त ऊब नहीं जाता, वरन्‌ उससे हमारे हृदय में आनन्द का संचार होता 
हुँ । छाती की धड़कन में, नाड़ी की गति में, कविता में, गीत-वाद्य और 
नृत्य में --इस प्रकार के बहुत से स्वाभाविक और बनावटी कामों में 
हमे छन्द या लय होने का आभास मिलता Si मानव के हृदय को छूने 
के लिये केवल स्वर होना पर्याप्त नहीं । किन्तु वही स्वर लयदार बनकर 
कविता या संगीत के रूप में जब भी हमारे सम्मुख उपस्थित होता हैं, 
तभी वह हमारे ममे को स्पर्श करता S| कान के रास्ते या आँखों के 
द्वारा हमारे अंतःस्तल में प्रविष्ट होने पर छन्द का आदर सदा से किया 
जाता हैं। 

चित्रांकन, मूर्ति-निर्माण-कला प्रभृति रेखाओं का मूत्त चमत्कार 
हूँ । उसी प्रकार छंद अथवा लय के साथ ताल-मेल रखते हुए गति की 
भंगिमा और अंग-प्रत्यंगों के संचालन का नाम नर्तन है। सौन्दर्यं छन्द पर 
आश्रित @1 चित्ततृत्ति विषयक एषणा छन्द का नामान्तर 21 जभी 
कोई सुरीली ध्वनि हमारे कानों में प्रविष्ट होती है, अनजाने हम हाथ-पैर 
अथवा सिर हिलाकर ताल देने लगते हूं। 

मानव के मन को क्रियाशीलता का द्योतक है गांधर्व । इसलिये मनो- 
बिज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है। पुनः दशंन-शास्त्र की भांति परोक्ष 
रीति से आत्म-ज्ञान को प्रबोधित कर जीवन के रहस्य का भेद खोलना 
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तथा अनंत और अव्यक्त की ओर खींचना उसका ध्येय है । अर्थपूर्ण ध्वनि 
J की जीती-जागती प्रतिमूत्ति संगीत है । उसके द्वारा सुनने वालों को आध्या- 
fers, मानसिक तथा रस संबंधित आनन्द मिलता J 1 हमारी भावुकता 
को विकसित करते हुए संगीत में आये हुए शब्दों के द्वारा अतीव जड़-बुद्धि 
व्यक्ति भी गंभीर से गंभीर चिताशील रचयिताओं की भाव-धारा से 
अनायास परिचित होते हैं। साथ ही सुनने वालों की बुद्धि प्रखर होती है; 
अपितु सह-गान में भाग लेने वाले एक ही भावना द्वारा प्रेरित 
हो कर सामान्य क्रियाशीलता में हाथ बंटाते हैं। संगीत मुख्यतः सामूहिक 
क्रियाशीलता मानी जाती हैँ, जिसके द्वारा कलाकार अपनी कृतियों को 
प्रदर्शित करते हुए श्रोताओं के हृदय को एकता की सुनहरी साँकर से 
बाँधता है तथा उनकी बृद्धि-वृत्ति और कल्पना-शक्ति को उभारता है। 

संसार के सभी आदिम-निवासी संगीत के प्रेमी हैं। इनमें से कोई-कोई 
प्रति दिन की छोटी-बड़ी सभी घटनाओं को संगीत के द्वारा जुहार करते 
हूँ । सूर्योदय, सूर्यास्त, वर्षा, वसन्त, जन्मोत्सव, विवाह, अपितु मृत्यु का 
भी वे संगीत द्वारा आगत-स्वागत करते हैं। इस प्रसंग में स्मरणीय है कि 
वेदपाठ करने का ढंग भी सुर, लय और ताल पर आधारित है। 

पत्थर की भारी-भारी पटिया ढोने वाले मजदूर, या पालको ले 
जाने वाले कहार तथा STS SA वाले मल्लाहों को बहुतों ने लय के साथ 
कछ नारे लगाते हुए चलते अथवा SA देखा होगा। ऐसा करने। से श्रम 
का लाघव होता Sl ताळ-लय के साथ अंग-संचालन करने से .श्रान्ति कम 
होती हैं, इसलिये नृत्य सर्वोत्कृष्ट व्यायाम माना जाता है। सर्वोपरि 
सामूहिक नृत्य में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हृदय में एकरसता का भाव 
उत्पन्न होता है । सभी देश के आदिवासियों की संस्कृति में नृत्यकला को 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हैं। आदिवासी क्रियाशीलता द्वारा अधिक प्रभावित 
होते हैं । उन पर व्याख्यानों का असर कम होता हे । इसलिये शरीर को 
संचालित करते हुए वे अपना मनोभाव प्रकट करते हें। आदिवासियों 
की नृत्य-कला में नियंत्रण की कमी होने पर भी उसमें आन्तरिकता कूट- 
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कूट भरी रहती है। उसके द्वारा भावकता की अभिव्यक्ति के साथ-साथ | 
उनमें केवल शक्ति और आनंद का ही संचार नहीं होता, अपितु के 
एकरूपता का अनुभव करते हुए संघ-बद्ध होते हें। यही कारण है कि 
युद्ध-यात्रा करने के पहले समुदाय वाले सामूहिक नृत्य में भाग लेते हैँ 
तथा सामाजिक अवसरों पर उसी के बहाने अड़ोस-पड़ोस के गाँवों में रहने 
वाले अधिक से अधिक सदस्य एकत्र होते हें। 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में नृत्य-गीत का उल्लेख है! । कौषीत- 
कि ब्राह्मण में नृत्य, गीत और वादित्र का सामूहिक नाम 'शिल्प” दिया 
गया है | गवामयन यज्ञ के छठे दिन 'महाब्रत' नाम का एक समारोह 
होता था। उसमें यजमान की पत्नियाँ रीन बजा कर गाती थीं3। ऋग्वेद 
में न्तन का उल्लेख है । नर्तकी का नाम नृतू था। एक स्थान में उसकी 
तुलना उषस्‌ से की गयी st । 

गाँव-गाँव में जवेये-बजैये होते थे । गवेये का नाम गाथिन्‌ था*। 
गवेयों के दल के होने का पता चलता है। उसका प्रधान गाथा-पति 
होता ATs | कंठ-संगीत के साथ यंत्रादि बजाये जाते थे* । इनमें क्षोणी 
वा वीणा१०, चर्चरी*१ और दुंदुभि* ९ मख्य थे। सुकंठ गायकों को 
पुरस्कार देने की प्रथा थी। इस प्रसंग में एक आभारी ऋषि ने बलूबूथ 
नाम के एक दास सरदार की सराहना की है। उसने गायकों को 
मुंह-मांगा पारितोषिक दिया था१३। 


—— 
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आख्यानों का वर्णन 


मानव का मन कभी-कभी वास्तविक जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक 
विधि-निषेध और घर-गृहस्थी की निरन्तर कमी से! उकता जाता है। 
जीवन जब अतीव गद्यमय और नितान्त नीरस-सा जँचने लगता है, तब 
उस प्रकार की घबराहट से छुटकारा पाने के लिये वह स्वभावतः भनजान 
की खोज में निकल पड़ता है, अथवा किसी जोखिम के काम में लग जाने 
के लिये उस गे अंतरात्मा तरसती रहती हैँ । किन्तु दुर्भाग्यवश नये अनुभव 
प्राप्त करने के लिये हम अनायांस नयी-नयी स्थिति की सृष्टि नहीं कर 
सकते और न गतानुगतिक जीवन की धारा ही अचानक पलट दे सकते 
हैं । ऐसी दशा में थोड़ी देर कल्पना के राज्य में रमने के लिये हम व्याकुल 
हो जाते हेँ। आधुनिक-काल में मानव चित्र-मंदिरों में जा कर, उपन्यास 
पढ़ कर या खेल-कूद की प्रतियोगिता में भाग ले कर अपनी रचित पृर्थिवी 
में रम सकता हूँ । किन्तु प्राचीन काल में उपर्युक्त साधनों के न होने 


~ 


से वही काम लोग पौराणिकों और कथा सुनानेवाले कथक और नाटकों 
से लेते थे। 

वैदिक-काल में कथकों का नाम आख्यानविद्‌ था१। आगे चळ 
कर सूत और मागधों ने इनका काम अपना लिया । आख्यानविद्‌ 
बहुधा वेदोक्त “संवाद” नामकी ऋचाएँ, जैसे पुरूरवस्‌ और ऊर्वशी की 
कथा, यम-यमी संवाद, सूर्या-सूक्त प्रमुख आख्यान सुनाते थे । उसी 
प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की कथा आयी है१। अइवमेध यज्ञ 
के प्रसंग में जब साल भर यज्ञीय अश्‍व मन-माना घूमता फिरता था, तब 
प्रतिदिन परिप्लव नाम की क्रम-बद्ध कथा की आवृत्ति की जाती थी*। 
आख्यानों के अतिरिक्त इतिहास-पुराण, गाथा नारशंसी, जिनमें 
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उन दिनों के प्रमुख व्यक्तियों की प्रशंसा गायी गयी हँ", आदि भी | 
समय-समय पर दोहराये जाते थे। इनमें गाथा-नारशंसी अधिकतर 
अतिरंजन के दोष से दूषित होती थी२। 


नाटक 


नाटक और चल-चित्र मे प्रभेद इतना है कि चल-चित्र 
स्वल्पकाल के लिये केवल दर्शकों को प्रभावित करता हं। दो 
घंटे के लिये वास्तविक जगत्‌ के परे ले जा कर वह उन्हें कल्पना 
के राज्य में छोड़ देता है। वहां नायक के साथ वे अनगिनत आपत्तियों 
को चुटकियों में पार करते, मानववेशी दैत्य और दानवों से लड़ते अथवा 
कोकिल-कूजित कुञ्ज-वन में नायिका के साथ प्रेमालाप करते रहते हें। 
इस प्रकार संसार के प्रपंच में फंसे हुए मानव को चल-चित्र तत्काल के 
लिये विराम देता हें। इसके विपरीत नाटक अभिनेता और दर्शक दोनों 
को प्रभावित करता हें। वास्तविक जीवन में दुर्लभ, गगनस्पर्शी आशा 
और आकांक्षाएं सजीव हो, अभिनेता को तत्काल के लिये ललचाती रहती 
& 1 इस प्रकार उसके अंत:स्तल में छिपी हुई वासनाएँ मृत्तिमती बनती हूँ । 
जब तक अभिनेता अपने चित्त में 'में सचमुच अमुक चरित्र हूँ, यह अनुभव 
न करे तब तक वह दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता | उधर नाट्यशाला 
में बैठी हुई मध्यवित्त घराने की तरुणी मंच पर परी-राज्य की राजकुमारी को 
नाचते और गाते देख-सुन कर विभोर हो जाती है, उसका पहनावा आदि 
देख कर वह मोहित हो जाती है और अंत में जब वह राजकुमारी स्वप्न 
राज्य के सुदर्शन राजकुमार से प्रेमालाप करने लगती है, तब मानो वह 
निहाल हो जाती है। इस प्रकार वास्तविक जीवन में जिन अनुभवों को 
प्राप्त करने के लिये हम लोग आह भरा करते हैं, उन्हें अनायास हम 
चल-चित्रों के रजतपट या रंगमंच पर प्राप्त कर सकते हैं। 
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बेंदिक साहित्य में नाटकों की विद्यमानता के बारे में कहीं स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता। पाइचात्य विद्वानों में इस विषय पर बड़ा मतभेद 
है। मैक्स मूलर, सिल्वेन लेभी प्रमुख विद्वानों की सम्मति है कि ऐसी ऋचाएँ 
जिनमें वार्तालाप हें, नाटक जैसी हें। हरटेल तथा श्रोडर का विश्वास 
है कि “dare” नाम की त्ऋचाएँ कर्म काण्ड से संबद्ध नाट्याभिनय के 
वाक्यांश हैं। परन्तु विन्टरनीज की राय है कि वे अर्ध-नाटकीय गाथा 
भर Fl अस्तु। नाटकाभिनय के बारे में वैदिक साहित्य में स्पष्ट प्रमाण 
न मिलने पर भी यजुर्वेद में दो-एक परोक्ष प्रमाण मिलते हें। पुरुषमेध 
के प्रसंग में औपचारिक रूप से जिन-जिन जीवों को बलि चढ़ाने का निर्देश 
दिया गया है; उनमें ‘ada’ के अतिरिक्त 'शेळूष' या अभिनेता भी हुँ? । 
पुनः शतपथ ब्राह्मण में जो विद्याओं की छोटी-सी सूची मिलती है उसमें 
“वाकोवाक्य'' नाम की विद्या का उल्लेख है । गेल्डनर प्रमुख कुछ विद्वानों 
की सम्मति है कि नाटकीय संलाप का नाम “वाकोवाक्य” रखा गया है। 
किन्तु शंकर प्रमुख देशी भाष्यकारों ने “वाकोवाक्य” का अर्थ वाद-विवाद 
वा तर्कशास्त्र दिया Si चाहे कुछ भी हो, मेत्रायणीय उपनिषद्‌ में स्पष्टतः 
नटों के बारे में कहा गया है कि वे स्वल्पकाल के लिये वेश-भूषा (क्षणबेशः) 
पहन कर अभिनय करते हैं। परन्तु मत्रायणीय की गिनती प्राचीन 
उपनिषदों में नहीं को जाती है। अंत में यह कहना अप्रासंगिक न होगा 
कि यदि वैदिक-काल में नाट्यकला का aa 
=e... के कथनानुसार शिलालिन्‌ और“ 
केसे की", यह बात समझ में नहीं “ 


ft 
जादूगर का खेल ae ¢ \ 


ऋग्वेद में जादूगर का नाम|! ह*। संभवत 
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हां कर तथा अपनी करामात दिखा कर दर्शकों को विस्मित कर देते थे। 
शतपथ ब्राह्मण में जादूगरों का नाम “यातु-विद्‌” दिया गया हैँ! तथा 
खेल का नाम 'माया' रखा गया हे । 
J शौकीनी हस्तकला 

भुगु ऋषि के वंशज लकड़ी के काम के विशेषज्ञ थे  । अनुमान किया 
जाता हैं कि इस रीति से रचनात्मक काम कर वे अपने विराम के 
समय का सदुपयोग करते थे। | 
बंश-नत्तिन्‌ 

ये भी एक प्रकार के जादूगर होते थे जो बांस पर चढ़कर नाना 
प्रकार के जोखिम के खेळ दिखाते थे। पुरुषमेध के प्रसंग में औपचारिक 
रूप से उसे बलि चढ़ाने का निर्देश दिया गया हे? । 

प्राचोन रोम में डोरी पर का नाच-कूद बड़ा लोक-ग्रिय था। बड़ी 
ऊँचाई पर एक मजबूत डोरी तान दी जाती थो । उसी पर चढ़ कर बाजीगर 
चलता-फिरता और नाचता-गाता था। संभवतः इस प्रकार के प्रदर्शनों 
में दुर्घटनाएँ होती थीं। उनको रोकने के लिये सम्राट्‌ मारकस्‌ औरेलि- 
यस्‌ ने आज्ञा जारी की कि ऐसे प्र रशेतों में भविष्य में एक जाली या गहा 
नीचे तान या बिछा दिया जाय। 
सुषि 

ऋग्वेद* और अथवंवेद* से ज्ञात होता है कि वेदिक काल में 
सुष्टि-युद्ध वा मुक्क्रा-मुक्की को प्रथा थी। किन्तु ऐसा लगता है कि 
इसका उपयोग युद्ध-कषेत्र मैं शत्रुओं के प्रति किया जाता था। उस समय 
मुष्टि-युद्ध मनोरंजन का साधन नही बना था । 
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ऊपर मनोरंजन के जिन-जिन साधनों का वर्णन हुआ है 
सामान्यतः वे विशुद्ध माने जाते हें। परन्तु सभी आर्थ एक ही प्रकार के 
चित्तवृत्ति के नहीं थे। संभवतः इस प्रकार के निर्दोष आमोद-प्रमीद से 
सबका जी नहीं भरता था। अतः भाग्य-संबंधी अनिश्चयता की सम्यक्‌ 
उपलब्धि करते हुए ata रखने में जो मानसिक उत्तेजना है, जीत होने 
में जो हर्पातिरेक और हार होने पर जो बेचेनी होती है उसका कार्यतः 
अनुभव प्राप्त करने के अभिप्राय से कुछ लोग जुआ खेलते अथवा सुरा 
का उपयोग कर तत्काल के लिये संसार के कुल बखेड़ों को भूछने की 
चेष्टा करते थे। सभी को विदित है जुआ और नशाखोरी दोनों व्यसन 
हैं। किसी भी घटना या खेल के अनिश्चित परिणाम पर बाजी बदने का 
नाम जुआ है । ऐसी प्रवृत्ति क्रीड्रोपयोगी मनोवृत्ति के विकास की विरोधी 
हुँ । पूनः यह क्रीडा-अनु रागी के चित्त की सामान्य सद्वृत्ति के प्रतिकूल 
है | लेन-देन का काम यदि उचित ढंग से हुआ तो उससे क्रेता और विक्रेता 
दोनों प्रसन्न रहते Sl जुआ एक को ठग कर दूसरे को उसका अर्थ दिलाता 
है, जिससे जीतनेवाले को पराजित जुआरी की शत्रता मोल लेनी पड़ती 
हे। इसीलिये सर्वत्र जुए की निन्दा की जाती है। सुरा-पान द्वारा 
शारीरिक, मानसिक और आशिक क्षति होने के अ्रतिरिवत स्वयं गृहस्थी 
में अशान्ति होती हें। अतः यह अभ्यास भी त्याज्य है। सब कुछ 
होते हुए भी aa और सुरा की संमोहिनी शवित के आगे सर्वकाल और 
सर्वे देश के मानव सिर भुकाते आये हैं। 
अक्ष-क्रीड़ा 
सामान्यतः जुआ खेलने का नाम 'अक्ष-क्रीड़ा” था। जुए के अड्डे 
का नाम “सभा” था । अड्ड के संचालक की उपाधि “सभाविन्‌” 
होती थी? | खेलते समय बहुत से Tat का उपयोग किया जाता 
था3 । एक स्थान में ५३ ( त्रिपंचाशः ) पासों का उल्लेख है। 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजसूय के प्रसंग में कहा गया है कि “राजा के हाथ 
में पांचों अक्ष दे दिये जायँ। क्योंकि पासों की संख्या उतनी ही है" । ) 
इनके नाम क्रम से अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर और कलि Fr 
काशिका वृत्ति से पता चलता हैं कि इसका नाम पंचिका दूत are 
इसे खेलने में गोटी और शलाका दोनों का उपयोग होता था। खेल की 
परिपाटी की झलक काशिका वृत्ति में मिलती हैं। पासा फेंकने का नाम 
“ग्रह” या “ग्राभ'^ था । जिस ag में दाँव फेंका जाता था, 
उसका नाम “देवन” था। पासे विभीतक की गुठलियों के बनते 
थे*। बाजी का नाम “विज”८ था । पुरस्कार का नाम “लक्ष” 
था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ से पता चलता है कि क्ृत”१० दाँव के 
पड़ने से जीत होती थी। किसी दाँव में यदि पांचों पासे एक साथ 
चित या पट पड़ते थे तो उसका नाम कृत होता था। पाँच में से यदि 
एक पासा उलटा-सीधा पड़ता तो उस दाँव का नाम अक्ष-परि, शलाका- 
परि वा एक-परि होता; दो के उलटने से द्वि-परि, तीन के विपरीत होने 
से त्रिपरि और चार के बिगड़ने से चतुष्परि कहा जाता art? | 
पालि ग्रंथों में भी हार और जीत के दोनों के नाम क्रम से कलि और | 
कृत हेँ*२। पाणिनि में भी इन दोनों दाँवों के नाम आये gt? । 
हारने वालों की बड़ी दुर्गेति होती थी। ऋग्वेद की एक ऋचा 
से पता चलता है कि धर्म-पत्नी समेत सर्वस्व खो देने के बाद एक अभागे 
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जुआरी को अंततः जीतने वाले का दास बनना पड़ा था१। यूतशाला 
भे प्रायः लोगों को ठगने की चेष्टा की जाती थी२। इन सब कमियों 
के प्रति ध्यान दिलाते हुए एक पिता अपने जुआरी पुत्र को डाँट रहें 
हें। सब अवगुणों के होते हुए भी जुआ उन दिनों मनो-विनोद 
का बड़ा लोकप्रिय साधन था। यहाँ तक कि यज्ञादि के प्रसंग में 
आनुष्ठानिक रूप से जुआ खेलने का विधान था। अग्न्याधान करतें 
समय पति को धर्म-पत्नी के साथ जुआ खेलना पड़ता था तथा राजसूय 
के अवसर पर दिग्विजय के प्रतीक के रूप में जुआ खेलने की रीति थी। 
उस समय विभीतक की गुठलियों के आकार के सोने के पासों से जुआ 
खेला जाता था* | 
स्‌रा-पान 

वैदिक साहित्य में तांत्रिक लोग जिसे सामान्यतः “पशुपान” वा “वृथा- 
पान” कहते हैं, उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैँ। फिर ऐसे पानों की 
स्पष्टतः निन्दा की गयी हैँ । किन्तु किसी-किसी यज्ञ-हवनादि के अवसर पर 
आनुष्ठानिक रूप से सोम रस और सुरापान करने की विधि थी। तब मंत्र 
पढ़ कर सुरा देवी की सराहना की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण का कहना 
है कि जिस प्रकार सुरा यजमान को पाक-साफ बनाती है, उसी तरह 
वह यज्ञ को भी पवित्र करती हैँ*। ऋग्वेद में कहा गया है कि(भोजन- 
दक्षिणा के) दाता सुरा के सार-भाग wad हेँ*। यह भी कहा गया 
है कि सुरापी के हृदय को जिस प्रकार सूरा मथ देती है, सोमपीथी की 
दशा भी ठीक उसी तरह होती हे? । शतपथ ब्राह्मण में सोम को 
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“वरमाहुति” माना गया 2°) उसी ग्रंथ में यह स्पष्ट कहा गया हैँ. 
कि सोमप राजा अमृत का स्वाद लेने वाला अमर बनता है*। 
सौत्रामणि यज्ञ के प्रसंग में सोम और सुरा दोनों का उपयोग करने 
की प्रथा थी१। चरक-सौत्रामणि के सिलसिले में सुराहृति चढ़ायी 
जाती थी*। वाजपेय के प्रसंग में अंश-ग्रहण और रथारोहण के ; 
सुरा का उपयोग किया जाता था*। राजसूय के सिलसिले में प्रातः 
सवन नाम की क्रिया करते समय पुरोहित-मंडली और यजमान राजा 
त्रेत और नारशंस नामक दो-दो पात्र सोम पान करते थे* । द्वादशाह 
के अवसर पर मंत्र-पाठ करते हुए प्रोहित लोग सोम-पात्र ओंठ तक 
ले जाते थे। अग्न्याधेय करते समय सुरापान करने की रीति 
थी । देवताओं को भी सुरा चढ़ायी जाती थी। ऋग्विधान ब्राह्मण 
के अनुसार अड्विनों को सुरा चढ़ाने की प्रथा थी*। शतपथ ब्राह्मण 
का कहना हुँ कि पितरों को भी सुरा चढ़ायी जाती थी१०। 
यज्ञादि के अवसर पर सुरा-सोम का उपयोग होने पर भी ऐसा नहीं 
समझना चाहिये कि यजमान और पुरोहित लोग मनमाने पीकर मतवाले 
बन जाते थे। एसा नहीं ari उसकी मात्रा नियत थी। यज्ञ में भाग लेने 
वालों को उसी नियम के अनुसार पीना पड़ता था। वाजपेय के प्रसंग में 
कहा गया है कि सोम और सुरा १७ ‘ae तक पीये जाँय १ । दशपेय 
के सिलसिले में १० चमस (पात्र) तक पीने की प्रथा थी१२। 
ब्राह्मणों के लिये पशुपान महापाप माना जाता था। wa पापियों 
के लिये प्रायश्चित्त का विधान देते हुए आपस्तम्ब ने कहा है कि वे 
NN OE 
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उबलती हुई सुरा पीयें\। वशिष्ठ की सम्मति है कि जान-पूझ कर 
सुरापान करने से अतिकृच्छ ब्रत रखने पर ही उसकी शुद्धि हो सकती 
हे; अनजाने सुरापान करने से गरम घी पीया जाय, Hee ब्रत रखा 
जाय और उस पतित ब्राह्मण का फिर से संस्कारादि किया जाय। सुरापी 
ब्राह्मण के मुंह में उबलती हुई मदिरा sea देनी चाहिये। मरने पर ही 
उसकी शुद्धि हो सकती हैँ। गौतम के अनुसार यदि अनजाने मद्य पी 
ली जाय त! प्रति तीसरे दिन गरम दूध, घी और पानी पीया जाय, Hes 
ब्रत रखा जाय, बाद में संस्कारादि किया जाय । 

ये सब प्रतिबंध मुख्यतः ब्राह्मणों पर लागू थे। और-और जातियों 
के सदस्यों पर प्रतिबंध नहीं लगा था । 

मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त कभी-कभी देहाती 
क्षेत्रों में समन' नाम के मेळे लगते थे। इनमें आस-पास के गाँवों के सभी 
निवासी तथा कलाकार प्रभुति साग्रह भाग लेते थे। मन बहलाने के लिये 
बड़ी संख्या में सालंकारा महिलाएं उपस्थित रहती थीं* । ऐसी 
जमायतों में अपनी रचित कविताओं को सुनाने के लिये कवि*, 
धनुविद्या में पारदर्शिता दिखाने के उत्सुक धनुर्धारी, घुड़ दौड़ के 
घोड़े और रोजगार करने के लिये रूपाजीवाएँः भी सम्मिलित होती 
थीं; और पहुँचती थीं मनचाहा पति की खोज में तरुणी तथा वयस्क 
कन्याएं । मेले का कार्यक्रम रात भर चालू रहता था*° । कभी-कभी 
आग लग जाने से रंग में भंग हो जाता था और मंडली तितर-वितर हो 
जाती थी११ । 





१. धमंसूत्र, १।२५।३ ७, ऋग्वेद, ९।९६।९; AAT, ६।९२।९ 
२. TATA, २०।१९ NIZE 

३. TATA, २३।१-२ ९, ,, ७।२।५; AMT, २।३६।१ 
४. ऋग्वेद, १।१२४।८ LNA 

५ पल 01408 Vert Ley 

प्‌ » ९।७९५॥३, ५. 


“¢ 


VE प्राचीन भारतीय मनोरंजन 


वैदिक-काल में प्रचलित नाच-रंग तथा क्रीड़ा-कोतुकों पर विवेचना 


करने से प्रतीत होता है कि उन दिनों देहाती जीवन में भी उपयोगी 
मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं थी। आमोद-प्रमोद के उप- 
aad साधनों का विश्लेषण करने से विदित होता है कि वैयक्तिक योग्यता 
की थाह लगाने के लिये नाना प्रकार की प्रतिद्वंदिता-मूलक दौड़ों के अति- 
रिक्त शिकार जैसी क्रीड़ा में भी आर्य लोग साग्रह भाग लिया करते थे। 
शिकार में प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं होती सर्वोपरि चित्तवृत्ति विषयक 
आमोद प्रमोद के क्षेत्र में आर्यो की प्रगति देख कर हम विस्मित हो जाते 
हें। पूर्णाग नाटकों का विकास न होने पर भी अनेक प्रकार के नाच-तमाशझों 
का आविर्भाव हो चुका था। नृत्य-गीत, कविता रचना तथा आख्यानों को 
आवृत्ति प्रभृति रचनात्मक खेलों का भी आविष्कार हो गया था। सर्वोपरि 
आस-पास के गाँवों के आर्यों का हृदय संघ-बद्ध करने के अभिप्राय से Ast 
और जलसों का भी संघटन किया जाता था। तथापि आधुनिक काळ 
के लेखक को बाध्य होकर कहना पड़ता हैकि ca समय तकन तो 
चतुरंग जैसे बौद्धिक खेलों का उदय हुआ था और न फुटबाल, हॉकी, 
क्रिकेट जैसी सामूहिक क्रीड़ाओं का ही आविष्कार हुआ था, जिनके 
द्वारा आर्यों में संघटन-शक्ति, सहयोगिता की भावना, निःस्वार्थपरता, 
सहनशीलता, संयम, बहादुरी, अविचलता प्रमुख बहुत-से सद्गुणों का 
विकास हो सकता ! संक्षेप में वैदिक काल के क्रीड़ा-कौतुक में शिक्षाप्रद 
सामग्री की कमी थी। 
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उत्तर वेदिक काल 


(इ० Yo ६०० से Woo Fo ) 

` (अ) पाछि साहित्य में वागत मनोरंजन के साधन 

इस काल में क्रीड़ा-कौतुक और मनोविनोद के साधनों के क्षेत्र में 
कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । भिन्न-भिन्न दोड़ों की प्रतियोगिता जो वैदिक- 
काल में प्रचलित थी, प्रायः ठप हो गयी | मानव की अंतरात्मा में निहित 
युद्ध-लिप्सा को शान्त करमे के अभिप्राय से मल्ल-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, पशु- 
युद्ध ऐसी अनेक प्रकार की अभिनव प्रतियोगिता-मूलक क्रीड़ाओं का 
आविर्भाव हुआ। आखेट के विषय में बिशेष कोई परिवतंन नहीं हुआ 
तथा प्राचीन काल का नृत्य-गीत-वादित्र, जुआ प्रभृति के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के नये मनोरंजन के साधनों का आविष्कार हुआ। सर्वोपरि इस 
युग के साहित्य में बालोपयोगी बहुत-से खेल-कूदों का वर्णन है जिनका 
उल्लेख वँ दिक साहित्य में ववचित्‌ ही हुआ हो। 

कानून के शिकंजे में जकड़े रहने के लिये दौड़ आदि प्रतियो- 
गिता-पूळक कीड़ा के अन्तर्गत है सामान्यतः खेलने का उद्देश्य क्रियाशीलता 
द्वारा दर्शकों को आनन्द देकर स्वयं सन्तुष्ट होना होता है। अतः वाहय 
दृष्टि से वे प्रायः गंभीर होते हैं। प्रत्यृत मनोरंजन के विशुद्ध साधनों का 
कोई परोक्ष उद्देश्य नहीं होता और वे साधारणतः क्रियात्मक नहीं होते, 
जैसे समुद्र के किनारे मटमेले बालू के ढेर पर पड़े-पड़े उत्ताल तरंगमाला 
का आवागमन देखते रहना, अथवा नवदूर्वादल से ढकी हुई श्यामल सपाट 
भूमि पर लेटे हुए नील नभोमंडल में धीमी चाल से तेरने वाली मेघ-माला 
की ओर ताकते रहना! 
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प्रस्तुत काल में ऑमोद-प्रमोद के साधनों की अनेकता से यही प्रति- 
पादित होता है कि देश के अधिकतर भू-भाग में सुख-शांति अविचलित | 
रहने के कारेण जनता को विराम का समथ प्रयोजन से अधिक | 
उपलब्ध था। सारे देश के आर-पार इस काल में राजनीति के क्षेत्र में 
रुक-रुक कर उलट-फेर होने पर भी प्राचीन सामाजिक संघटन, 
रीति-नीति और तत्परता पर उनका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
समाज सनातनी रूढ़ि पर चलने लगा। अतः वहाँ अखंड शांति 
विराजने, भोजन-आच्छादन की सामग्री की प्रचरता होने तथा स्वल्प 
परिश्रम द्वारा पर्याप्त उपज प्राप्त होने के कारण उन दिनों के भारतीयों 
के मन में कूछ निरिचिंतता का भाव आ गया था। 
इन्हीं दिनों बारी-बारी से नन्द, यवन, मौर्ये, शुंग, काण्व, आन्ध्र, शक, 
कृषाण, और गुप्त साम्राज्यों का उत्थान और पतन SAT | इनमें से यवन, 
शक और कृषाण विदेशी होने पर भी कालान्तर में भारतीय संस्कृति 
को अपनाकर, भारत के प्राचीन अधिवासियों के साथ ऐसे हिल-मिल गये 
कि अन्ततः उनके स्वतंत्र अस्तित्व तक का लोप हो गया। इन्हीं दिनों 
घामिक विषयों के अतिरिक्त व्यापार, साहित्य, कला-कौशल, उपनिवेशों 
का स्थापन प्रभृति सभी क्षेत्रों में देश उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच 
गया । हाँ, कई विदेशी हमले भी हुए, राज-प्रासादों में कई विप्लव आदि 
भी हुए। किन्तु मुख्यतः देश के विस्तार तथा आवागमन के साधनों की 
कमी के कारण उनका प्रभाव स्थान-विशेष ही में सीमित रहा। इसके 
अतिरिक्त सब से बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज का संघटन बीसियों 
राजनेतिक उथल-पुथल और धामिक आन्दोलनों के होने के बावजूद 
हिमाचल पहाड़ की चोटी जैसा अचल, अटल और स्थिर रहा। हमारे 
देश के इतिहास में अनादि-काल से सामाजिक स्वतंत्रता के होने की बात 
पर अधिक बल नहीं दिया जाता। राजनैतिक इतिहास के लेखक भले 
ही इस विषय के प्रति आँखें बंद कर लें, किन्तु सामाजिक इतिहास के 
लेखक इसे उड़ा नहीं दे सकते ! बारी-बारी से कितने राज-वंशों काः 
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ाविर्भाव हुआ और काळ के अतल जल में वे विलीन हो Ta | चार दिन 
की चाँदनी, जैसे बौद्ध-मत, जैन-मत आदि ने कुछ दिनों के लिये देश 
भर में हड़कंप मचा रखा था, परन्तु हवा के भोंके के समान वे निकल गये । 
समाज जैसे का तैसा बना रहा। उसकी ठठरी या रीति-नीति में विशेष 
कोई परिवर्तन नहीं होने पाया। अतः जनता-जनारदेन के प्रतिदिन को 
जीवन-यात्रा की पद्धति में विशेष कोई हेर-फेर नहीं हुआ। उनके चेन 
की रागिनी निरंतर बजती गयी। ऐसी ait में उट के 
साथ-साथ मनोरंजन के साधन भी पनपते TT | 


पालि साहित्य ult 2 
पालि के मूल ग्रंथ और विशेष कर उनकी/ टीका देतों की): 


भारतीय जनता का दुःख-सुख, अभाव- और आशा-आकांक्षा | 
की बातों का ऐसा सजग चित्र खींचा गया है fe sah आगे संस्क्रत और fe, 
जनों के प्राकृत साहित्यं को कुछ नीचा देखना पड़ता हैं। अवश्य संस्कृत 6 
साहित्य के अन्तर्गत नीति-शास्त्र, काम-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र; प्रमुख लौकिकं 
पुस्तक तथा स्मृति-पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों से जनता की रहन-सहन, 
दिन-चर्या प्रभृति के विषय में थोड़ा-बहुत पता चलता है, किन्तु वे अधिक- 
तर आदशेवाद के प्रचार का माध्यम तथा विधि-निषेधों का सखा संग्रहं 
होने के कारण अतीव नीरस और प्राण-हीन हैं। इनके विपरीत अत्थ- 
TAM और अद्द-कथाओं में संगृहीत कहानियों के पढ़ने से गण-देवता की 
जीतं।-जागती मूर्ति हमारे सम्मुख खड़ी हो जाती है। उन दिनों के 
जत-जोवन के और-ओर पहलुओं की भाँति पालि-ग्रंथों ने मनोविनोद 
के नाना प्रकार के साधनों पर भी यथोचित आलोकपात किया है 
आखेट ' 

ऊपर कहा जा चुका हं कि आदिम मानव की जीवन-यात्रा बहुधा 
शिकार पर आश्रित थी। शिकार खेलने के प्रसंग में शिकारी पशुओं के 
लगाव में आने के कारण उनके मनोविज्ञान से परिचित होते थे और उसके 
अनुसार काम करने में वे सफल होते थे। 
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शिकार के प्रसंग में काशी-राज ब्रह्मदत्त के बारे में कहा गया है कि 
वह हिरण के शिकार तथा मांसाशन का बड़ा प्रेमी था! । शिकारी 
अपने साथ प्रायः शिकारी कृत्ते ले जाता था। इस विषय में शासकों 
को सहायता देने के लिये प्रजा सदेव उत्सुक रहती थी । कभी-कभी उनसे 
हँकवों का काम लिया जाता था। कोसल राज्य की प्रजा के बारे 
मे कहा गया हुँ कि शासक की इस प्रवृत्ति को सार्थक करने के अभिप्राम 
से उन्होंने एक कृत्रिम बन बनवाया था*। शिकारियों के संपर्क 
में “सद्र आने कू कारण पशु-बुद्धि में क्रमशः प्रखरता आती गयी। इस 
प्रसंग में शभ जाति के एक हिरण के बारे में कहा गया है कि आततायियों 
के वाण से आत्म-रक्षा कर, बड़े-बड़े उपाय कर वह भाग निकला*। 
इसी कहानी में प्रसंगतः छः प्रकार की मृग-मायां का उल्लेख हैं 
जिनको सहायता से व्याध के जाल में फंसा हुआ एक हिरण चम्पत 
हो गया | 


Heat 


शिकार मानव-हृदय को आधारिक प्रवृत्ति होते हुए भी प्रतिस्पर्धा 
से परे है, अतः उसका निवेदन सीमित है 1 इसलिये उसकी यौद्धिक प्रवृत्ति 
को परितृष्त करने के अभिप्राय से इस युग में नाना प्रकार के कृत्रिम 
यूद्ध प्रदशित करने की रीति चल निकली जिसमें मनुष्य और पशु अपनी 
निपुणता तथा शूरता-बीरता प्रदर्शित करके दर्शकों को स्तंभित कर 
देते थे। 

जातक-ग्रंथों में इस प्रकार की कुर्ती का बिशद वर्णन हुआ है, जिसमें 
रंगभूमि की सजावट, अखाड़ा, दर्शकों के बैठने का स्थान, मल्लपृद्ध 
आदि का पूरा पता चलता है। बीच में अखाड़ा होता था; उसके 
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चारों ओर गोलाकार दीर्घाएँ होती थीं जिनमें दर्शक बेठते थे। इस प्रकार 
की रंगभूमि में बलदेव और वासुदेव ने जिस रीति से चाणूर और मुष्टिक 
नाम के दो मल्लों को दे मारा था! उसका वर्णन हुआ है । इस 
प्रतियोगिता का विशद वर्णन आगे होगा। 

कभी-कभी स्त्रियाँ भी मल्ल-युद्ध में भाग लिया करती थीं । विनय- 
पिटक में एक मल्ली के बारे में कहा गया हें कि अन्ततः वह भिक्षुणी 
बन गयी थी१। मिलिद पञ्ाह, धम्मपद-अत्थकथा और सुमंगल 
त्रिलासिनी प्रमुख ग्रंथों में भी कुश्ती का उल्लेख SI 

दीव निकाय के ब्रह्मजार सुत्त में कुश्ती के अतिरिक्त दंड-युद्ध, 
मुष्टियुद्ध, निव्युद्ध और उय्योधिक का उल्लेख हुआ हूँ । इनमें दंड-युद्ध 
लाठी चलाने से सम्बन्धित था; मुष्टि-युद्ध का अर्थ मुक्का-मुवकी हैं, 
इसका आधुनिक नाम 'बाकूसिग' हँ; निव्वुद्ध (संस्कृत नियुद्ध) में संभवतः 
दो मनष्य लड़ते थे; तथा उय्योधिक स्यात्‌ कृत्रिम युद्ध का नाम रहा 
होगा । आधुनिक काल के पेशेवर 'बाकसर' लोगों की तरह उन 
दिनों मुष्टिक नाम का एक वर्ग होता था। वे मुक्का लड़ कर रोटी 
कमाते थे ४ । 
पशु-पुद्ध 

उपर्युक्त नकली युद्धों के अतिरिक्त पशु-युद्ध भी होते थे। इस प्रसंग 
में FAAS सुत्त में हाथी, घोड़े, भेस, बेल, बकरे, मेढ़े, मुर्गी और बटेर 
या बत्तकों की लड़ाई का उल्लेख है। जातक-प्रन्थों में केवल बैल 
और मेढ़े की लड़ाई का उल्लेख हुँ*। 

यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन यूनान के थेसाली प्रान्त तथा मिस्र में 
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बैलों की लड़ाई होती थी तथा कुछ प्रान्तों में बटेर और मुर्गों की 
लड़ाई बहुत लोकप्रिय आमोद मानी जाती थी। 

मनोरंजन के जिन साधनों का वर्णन ऊपर हुआ है उनका मुख्य 
उद्देश्य मानवात्मा में अन्तनिहित युद्धःप्रवृत्ति को चरितार्थं करना था। 
इनके अतिरिक्त इस काल में बहुत से ऐसे आमोद-प्रमोदों का आविष्कार 
हुआ जिनका एकमात्र उद्देश्य संसार के प्रपंच में फंसे हुए लोगों को 
तत्काल के लिये आनन्द देना था। 
बतकही 

सूनने वालों का मन बहलाने के लिये वैदिक-काल में जैसे आख्यान- | 
विद्‌ लोग प्राचीन आख्यानादि सुनाया करते थे, उसी प्रकार इस युग 
में अनेक श्रेणी के कथा-बखानने-वाले, कहानियाँ सूना कर लोगों 
का मनोहरण करते थे। ये कथाएँ अधिकतर असार होती थीं ॥ 
इस प्रसंग में सुमंगल विलासिनी में हलकी-फुलकी कथाओं की एक लम्बी 
सूची दी गई हूँ । वह यहाँ उद्धृत की जा रही है। पशु-पक्षी सम्बन्धी 
कथा, UAHA, चोरकथा, युद्धकथा, अन्नादि सम्बन्धित कथा, जातिकथा, 
ग्रामकथा, निगमकथा, जनपदकथा, स्त्री-कथा, सुराकथा, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कथा, पनघट की कथा (कुभट्ठान ) ,भूत-प्रेत सम्बन्धी कथा, लौकिक कथा, 
समुद्र. सम्बन्त्री कथा प्रभृति सभी तरह की कथाएँ इस सूची में 
सम्मिलित कर ली गई ह *। 
उद्यान-यांत्रा 

सम्पन्न नागरिक प्रायः दो-एक दिन के लिये घरबार छोड़ कर “बाहरी 


तरफ की हवा खाने” नगर के बाहर स्थित बगीचे में जाते हें। स्वास्थ्य- 
प्रद यह्‌ प्रथा बड़ी प्राचीन हैँ। पालि-ग्रन्थों में बहुत से ऐसे उदाहरण 
मिलते © 1 मुख्यतः मनोरंजन के अभिप्राय से लोग नगर के क्रियाशील 
जीवन की चिन्ता-भावना पीछे छोड़ कर थोड़ी देर के लिए शांति प्राप्त 
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F के लिये बाग-बगीचे में चले जाते, अथवा बन-जंगलों की सघन 
छाया की शरण में Wad थे.। 

काशी-राज ब्रह्मदत्त के बारे में कहा गया है कि कभी-कभी वे 
दिन भर उद्यान में बिता कर संध्या समय नगर को लौट आते Tt 
उसी प्रकार कोसल-राज की जब उद्यान-यात्रा करने की उत्कट 
इच्छा हुई, तब उन्होंने उद्यान-पालक को बगीचे की सफाई करने के 
लिये कहला भेजा था२। कभी-कभी लोग खान-पान की सामग्री साथ 
ले जंगलों को सिधारते थे। एक बार बनारस के नगरश्रेष्टी और राज- 
प्‌ रोहित की प्‌ त्रियाँ पान-भोजन की सामग्री, सुगंधि द्रव्य और फूल-माला 
लेकर उद्यान क्रीड़ा करने के लिये रवाना हो रही थीं, उस समय एक 
चंडाल को देखते ही वे लौट आयी थीं । और एक बार तीस सम्पन्न नव- 
युवक अपनी पत्नियों के साथ उद्यान-क्रीड़ा करने के अभिप्राय से किसी 
बगीचे में गये थे। दुर्भाग्यवश इनमें से एक मनुष्य की स्त्री नहीं थी। 
इसलिये उसके मित्रों ने उसके लिये एक पण्य-स्त्री मंगवा ली* | 

विनय पिटक में एक घटना का वर्णन है जिसमें बुद्ध भगवान्‌ 
को सक्रिय भाग लेना पड़ा था। काशी से लौटते समय भगवान्‌ उरुबिल्व 
के समीप एक जंगल में किसी पेड़ के नीचे आसन लगा कर बैठे थे। 
उसी समय उरुबिल्व के भह-बग्गीय नाम के नवयुवकों का संघ बाजारू 
स्त्रियों के साथ उधर से आ निकला। वे वहाँ क्रीड़ा-कौतुक कर मन 
बहला रहे थे। एकाएक उन्हें पता चला कि उनकी एक सहेली कहीं 
गुम हो गई है । उसकी खोज में तब भह-बग्ग के सभी सदस्य इधर- 
उधर निकल ce निदान जब वे भगवान्‌ तथागत के पास पहुँचे 
तब उन्होंने उनसे पृछा--“भगवन्‌, क्या आपने इस प्रकार की एक 
रमणी को देखा है ? ” उत्तर में तथागत बोले--“जिस तत्परता के!साथ 
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आप रमणी की खोज कर रहे हें यदि उसी लगन से आत्मा की टोह 
तो कितना अच्छा होता ! ” अन्त में वे सब के सब उनके उपासक 
गये | 
रास | 

अश्वजित्‌ और पुनव॑सु नाम के दो भिक्षुओं के सम्बन्ध में कहा 
गया हैँ कि वे वारनारियों को लेकर रास-लीला करते थे२। इससे 
यही प्रतिपन्न होता है कि बहुत-सी स्त्रियों के साथ जब एक यादो 
पूरुष नृत्य-गीत करते थे, तभी उसे रासलीला कहा जाता था। ऐसा. 
नहीं समझना चाहिये कि इस पर कुष्ण भगवान्‌ का एकाधिकार था। 
जरू-कलि 

जातक-प्रन्थों में “गंगायां किलिस्साम”3, “नदीकीलम्‌ कीलितुम्‌ ९ | 
इत्यादि का प्रायः उल्लेख हुआ है। एक स्थान में कहा गया हुँ कि 
काशी-राज ब्रह्मदत्त अपनी रानियों के साथ जल-केलि कर रहे थे*। 
मनोरथ पूरणी में एक कहानी के प्रसंग में कहा गया है कि अंधेरी रात 
में एक मणि के प्रकाश की सहायता से काशी-राज की अन्तःपुर की 
महिलाएँ जल-केलि कर रही थीं । नौका-विहार, खान-पान, नृत्य- 
गीत, इत्यादि जल-क्रीड़ा में सम्मिित थे। साथ ही सर्दी रोकने की 
ओषधियाँ भी रखी रहती थों*। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जल-केलि 
नहीं कर सकती ATs | 
पालतु जन्तु 

जानवर पालने की चाळ हमारे देश में बड़ी पुरानी Sl देखा जाता 


a 


हं बहुत-से लोग जिस स्नेह और ममता से अपने लड़के-बच्चों को 
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बहुधा बंचित करते हैं, वही प्रेम वे अपने पालतू जन्तुओं के प्रति दिखाते 
हैं। इस प्रकार जानवर पाल कर वे अपने हृदय की सुकुमार प्रवृत्तियों 
।'को सजीव और सशक्त बनाये रखते हें। 


. जातकगग्रन्थों से विदित होता है कि राजा ब्रह्मदत्त के राजभवन 
की रखवाली करने के लिये कई कुलीन (कोलेय्यक) कृते रखे गये 
थे । काशी के आचाय बोधिसत्व के चेलों ने एक मुर्गा पाला था। 
प्रतिदिन प्रातःकाल बाँग देकर वह उनको जगा दिया करता था? । 
कछ लोग सुग्गा पालते थे । अनाथ पिण्डिक के घर में एक पालतू 
सफेद मुर्गा था*। काशी-राज ने एक बन्दर पाला था*। श्रावस्ती के 
नगर-श्रेष्ठी ने एक सुन्दर बैल पाला था । एक चिड़ीमार ने एक 
तितळी पाली थी" । संदेश ले जाने के लिये कोशल-राज .ने एक कूंज 
(att) पाल रखा ate) 


सायाकार वा जादूगर 


जादूगर लोग अधिकतर दर्शकों की आँखों में धूल भोंक अपनी करामात 
दिखा कर उन्हें विस्मित करते थे। जातक-्ग्रन्थों में उनकी ऋृतियों 
का थोड़ा-बहूत वर्णन पाया जाता है । एक जादूगर के बारे में कहा गया 
है कि वह समूची तलवार निगल जाता था । इस प्रसंग में 
भण्डुकण्ण और पण्डुकण्ण की कृतियों का वर्णन करना अप्रासंगिक न 
होगा। राजा की आज्ञा से निरन्तर सात वर्ष तक उत्सव चालू रहा। 
घबरा कर नागरिकों ने राजा सू रुचि से प्रार्थना की कि उत्सव बन्द 
कर दिया जाय। राजा ने उत्तर दिया कि राजकमार महापनाद कमार 
जब हेस देगा उसी GAT उत्सव बन्द होगा, अन्यथा नहीं । राजा का आदेश 
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पाते ही एक हजार नट-नत्तंकों ने एक साथ अपनी-अपनी शिल्पः 
प्रदाशत की--किन्तु कुमार हँसा नहीं। तब पण्डुकण्ण ने उस 
बीड़ा उठा लिया। लहमें भर में उसने राजभवन के फाटक के 
एक प्रकाण्ड आम का पेड़ जमा दिया। फिर एक धागे के 
वह उस पेड़ पर चढ़ गया। इसके उपरान्त उस पेड़ को काट 
उसके अलग-अळग टुकड़े कर दिये गये । शेष नटों ने उन टुकड़ों को पा 
से खूब सींचा। इस पर नाचते नाचते वह॒ पेड भत्र-पृष्प से सुशोभित 
होकर फिर ज॑से-का-तैसा खड़ा हो गया। परन्तु फिर भी कुमार हँसा 
नहीं। तब अपने संगी-साथियों के साथ पण्डकण्ण ने अर्नि-प्रवेश किया । 
थोड़ी देर में उस चिता पर पानी छिड़क दिया गया। स्वल्पकाल में 
कूल नट फूलों की बनी हुई पोशाक पहन कर नाचते हुए फिर से पहुँच! 
गये। तथापि कुमार गाल Hart ही बैठा रहा। 


PR SS 


ऐसी परिस्थिति में देवराज इन्द्र ने “'उपड्ढरंगम्‌” प्रदर्शित करने 
के लिये देव-नटों को भेजा । वे अधर में विराजते हुए शेष कुल | 
अंग-्रत्यंगों को निश्चल रख कर एक ही भुजा, एक ही पैर और 
एक ही आँख के सहारे नाचने लगे। यह दृश्य देख कर कुमार हँस 
पड़ा। साथ ही, सात वर्ष तक जारी रहने वाला उत्सव भी बन्द हो 
गया | 


लंघक 


जादूगरों के अतिरिक्त लंघकर अथवा लंघन-ततक नाम के एक 
प्रकार के बाजीगर होते थे जो कूदने-फाँदने और बाँसबाजी दिखाने में 
बड़े कुशल होते थे। इसके बारे में जातक-ग्रन्थों में एक बड़ी रोचक 
कहानी पढ़ने में आती है। 

किसी समय बोधिसत्व एक बाजीगर-कुल में उत्पन्न हुए थे। वयस्क 
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| होने पर वह किसी बाजीगर से शक्ति (भाला) लाँघने की विद्या सीख 
| कर अपने गुरु के साथ 'करतब' दिखाते फिरते थे। गुरु को चार 
| शक्ति तक लाँघने की विद्या आती थी। एक दिन नशे के वश में 
होकर उसने पाँच शक्तियाँ लाँघ कर पार करने का निश्‍चय किया। 
| मोधिसत्व ने मना किया, परन्तु वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। निदान 
शक्ति-विद्ध होकर वह मारा गया* | 

उसी प्रकार धम्मपद अत्थ-कथा में एक बाजीगर कन्या को कथा 
दे खने में आती है। प्राचीन काल में प्रति वर्ष घूमने-फिरने वाली नट- 
नटिनों का एक भारी दल राजगृह में तमाशा दिखाने आया करता 
था। इसमें सब से बढ़िया खेल एक लड़की का होता था। वह एक 
लम्बे बांस की चोटी पर अनायास चढ़ जाती और वहीं घूमती-फिरती, 
कलैया खाती और नाचती-गाती थी। उसकी करामात देखने के लिये 
सारा राजगृह ट्ट पड़ता था। इससे बाजीगरों की भारी आय होती 
थी । निदान सम्पन्न-घर का एक नवयुवक उसके प्रेम में फंस गया तथा 
घर-बार छोड़ बाजीगर बन कर उसने उस लड़की से विवाह कर 
लिया | 


संपेरा 

बाजीगर और जादूगरों की भाँति AIT साँप और बन्दर नचाते 
फिरते थे। मेले और उत्सवों के अवसर पर उनकी बड़ी माँग रहती 
थी । सँपेरे जीवित साँप हाथ में लेकर गले के चारों ओर wed 
और छाती पर रखते थे* | किसी सँपेरे का सिखाया हुआ एक बन्दर साँप 
का खेल दिखाया करता att बन्दरों के गले में माला ओर कानों में 
सीसे के बने हुए कुंडल पहना BLATT उनको नचाते थे* । 
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भूरिदत्त जातक में संपेरे के खेल का विशद वर्णन हुआ | | 
उसी का सारांश दिया जा रहा है। दैव औषधि पी कर और दॅव-मं 
जपते हुए आलंबायन ने नाग राज को पकड़ लिया। नागराज 
थे तथा उस समय वे उपोसथ व्रत का पालन कर रहे थे। 
ब्रत भंग होने की आशंका से उन्होंने आत्म-रक्षा नहीं की । आलंबायन 

नागराज को दवा पिला कर उनके दाँत निकाल लिये। निदान टोकरी मे 

बन्द कर वह उन्हें एक गाँव में ले गया और खेल दिखा कर पेसा 
कमाने लगा । इस प्रसंग में कहा गया है कि आलंबायन के कहने 
नाग-राज अपने शरीर को Geld, दुबला-पतला करते, फणों की संख्या 
बढ़ाते, सीधे उठ खड़े होते, फिर भुक जाते, अदृश्य हो जाते, इत्यादि* । 
शतरंज 

उन दिनों शतरंज का आविष्कार हुआ था या नहीं, इस विषय में कुछ 
संदेह है, तथापि प्राचीन पालि और प्राक्ृत-साहित्य में अद्ठ- 
पद, और दस-पद शब्दों का बारम्बार उल्लेख हुआ है। महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन जी ने इनको “एक प्रकार का जुआ” कह कर अपना पिड 
छुड़ाया हँ\ । सुमंगल विलासिनी से पता चलता है कि पटरी पर्‌, 
आठ या दस छोटे-छोटे चौकोर खाने बने रहते थे, तथा प्रत्येक खावे 
में एक-एक गोटी होती थी*। ऐसी दशा में यह समझना गलत नहीं 
होगा कि यह एक प्रकार का शतरंज का खेल रहा होगा। कम-से- 
कम हम लोग इसे शतरंज का पूर्वज मान सकते हैं। इसका अंग्रेजी नाम 
“डाफ्ट” ह । प्राचीन मिस्र में यह खेल प्रचलित था । 


गांधव 

नृत्य, गीत और वाद्य की चर्चा बहुत होती थी। इस प्रसंग में. 
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मुसिल, गुत्तिल, तालपुट, प्रभृति कलाकारों का नाम पालि-साहित्य में अमर 
हो गया है। मुसिल उज्जयनी का रहने वाला बीनकार था। कुछ समय 
उपरान्त काशी के कुछ व्यापारियों के कहने से वह काशी में जा कर 
बोधिसत्व-रूपी गृत्तिल का चेला बन कर विद्या में पारंगत हुआ। उसने 
afte को हटा कर काशी-राज के दरबार का बीनकार बनना चाहा, 
परन्तु राजा ने उसे गृत्तिल के वेतन का आधा ही देना चाहा। इं 
पर अभिमानी मुसिल अपने गुरु से भिड़ गया। किन्तु प्रतियोगिता में 
असफल होने के कारण जनता ABZ होकर मुसिल का वध कर 
दिया | 

गुत्तित बड़ा नामी संगीतज्ञ था। जातक-्ग्रन्थों के अतिरिवत 
मिरिन्द-पञ्ञह\ में उसकी कला की बहुत प्रशंसा की गई है। 
मनोरथ-पूरणी मं उसे बीनकार की उपाधि दी गई है । इस प्रसंग में 
बुद्धघोष ने एक मनोरम कहानी का वर्णन किया हैँ। एक बार किसी 
कृल-वधू का अनुपम रूप-लावण्य देख कर वह मोहित हो गया भौर 
तभी से उसका मन, भौंरा बन कर उसके चरण-कमलों के आस-पास 
गुनगुनाता हुआ प्रेम निवेदन करने लगा । जब दूतियों से कुछ करते नहीं 
बना तब गृत्तिल ने स्वयं बीन उठायी और स्पेन देश के प्रेमितों के 
समान उस महिला के घर के सामने खड़े होकर करुण रागिनी अलापने 
लगा। रमणी बहुत देर तक उसके आवेदन-निवेदन को ठुकराती रही। 
किन्तु अन्त में बारम्बार के व्याकुल आहवानों का वह अनादर नहीं 
कर सकी । पागल जैसी ऊपर की मंजिल से ज्यों ही वह गृत्तिल की 
ओर बढ़ने लगी, त्यों ही व्यग्रता के कारण अचानक उसने एक पैर खिड़की 
के बाह्र बढ़ा दिया। ततक्षण विचारी गिर कर मर गयी और उसकी 
लोथ गुत्तिल के प्रेम का प्रतिदान देने के लिये भूमि पर जा पहुँची* । 

ताळपुट के बारे में थेरी गाथा में कहा गया हैं कि ५०० नाटकी 
१. जातक, २।२५१ ३. २१४६ 


२. जातक, २।२४९; ४९४ इत्यादि ४. १।२८ 
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स्त्रियों के साथ वह राजगृह में “समज्ज” अभिनय प्रदर्शित करता था। 


तालपुट स्वयं प्रसिद्ध अभिनेता और कुशल रंग-मंचाध्यक्ष था* । 


नाटक 

वैदिक-काल में नाटक के अस्तित्व के सम्बन्त्र में कुछ लोगों 
ने संशय प्रकट किया हैँ । पालि-साहित्य में यत्र-तत्र नाटक का उल्लेख 
21 सामान्यतः पालि-ग्रन्थों में नाटक के लिये “नट-समज्ज'” शब्द का 
उपयोग हुआ हुँ२ । अभिनय “रंगमंडल'” में होता था । कृतूहली 
दर्शक मंच और दीर्घाओं में बेठते थे तथा सुयोग मिलते ही प्रशंसा 
सूचक हर्षध्वनि करते थे । ऐसा मालूम होता है कि उन दिनों- 
नाटक की मंडलियाँ घूम-घूम कर खेल दिखाती फिरती थीं। राज-भवनों 
को छोड़, शायद कोई स्थायी नाट्यशाला नहीं थी। 

कणवेर जातक में इस प्रकार की एक यायावर नाटक मंडली का 
वर्णन मिलता है जो देश-विदेश मे “समज्ज” प्रदर्शित करती फिरती थी। 
सामा नाम की एक वार-नारी को उसका प्रेमिक धोखा देकर चला 
गया था। विरह-विधुरा सामा ने उसे खोज निकालने के लिये बड़े-बड़े 
उपाय किये, परन्तु वह असफल रही। निदान वह मंडली के नटों की 
शरण में पहुँची। वह Ves फुसलाती हुई कहती है कि आप लोग नाना 
dai की यात्रा करते फिरते हें। अभिनय के दिन खेल प्रारंभ करने के 
पहले प्रस्तावना के रूप में मेरा रचित एक गीत गाया करें। संभव है 
उसे सुन कर मेरा वल्लभ फिर लौट ara? ! 

तेमिय कुमार रूपी बोधिसत्व को सदैव पारलौकिक चिन्ता में लीन 
रहते देख उसके माता-पिता ने नगर की कूल नाटकी स्त्रियों को बुला 
कर कहा, जो कुमार को SAT सकेगी वह उसकी पटरानी बनेगी।” 
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गणिकाओं ने अपने भरसक नृत्य-गीत दिखा-सुना और भाव बता कर 
कुमार को बहलाने की बहुत चेष्टा की, परन्तु वे असफल रहीं* । 

नाटक का नाम Gen पाठ में “विसूक दस्सन” और सुमंगल 
विलासिनी मे “पेक्खन”३ दिया गया है। 

जातक ग्रन्थों में कई श्रेणी के कलाकारों का उल्लेख हुआ है जिनमें 
नट (अभिनेता), नत्तक (नाचने वाले), गायक, पाणिस्सर (ताली बजाने 
चाले) और कूंभधुनिक (Sait बजाने वाले) मुख्य थे* । यहाँ पर यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि उन दिनों क नाटकों में नृत्य-गीत को 
भरमार होती थी, तथा व्याख्यान और वार्त्तालापों की, जो आधुनिक 
काल के नाटकों की विशिष्टता हँ, कमी होती थी । 
सरा-पान 

यद्यपि नशाखोरी की बुराइयों से सभी कोई परिचित थे और 
जातक-ऱ्रन्थों में कठोर शब्दों में इस प्रथा की निन्दा की गई St, पर 
ञ्राह्मण-श्रमणों के अतिरिक्त सभी जाति के स्त्री-पुरुष प्रायः सुरापान करते 
थे। कभी कभी श्रमण-ब्राह्मण भी पानासक्त होते थे। परन्तु ऐसे 
दृष्टान्त विरल हैं। जातकों का कथन है कि थेर सागत ने एक बार 
सुरापान किया था। इस पर बुद्ध भगवान्‌ ने सम्मति प्रकट की कि यह 
पाप प्रायरिचित्ताहं है । पूनः मित्रों के बहकाने से एक श्रोत्रिय 
ब्राह्मण का पूत्र सुरापान करने लगता 2° । सुरानव्खत्त (उत्सव) 
के आने पर काशी-राज ने अपने बगीचे में ठहरे हुए ५०० साधु-संतों 
के लिये घड़ा भर-भर कर मदिरा भेजी थी । किन्तु-जँसा.ऊपर कहा 
जा चुका हें ऐसे उदाहरणों को अपवाद मानना चाहिये 1 
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इसके विपरीत क्षत्रिय लोग बेधड़क सुरापान करते थे। वत्स-राज उदेन 
के बारे में कहा गया है कि वह हफ्ते भर निरन्तर सुरापान करते रहे^। 


ब्रह्मदत्त कुमार सप्ताह भर पानोत्सव मनाते थे२ । बेस्सन्तर | 
मुक्तहस्त होकर सुरा का वितरण किया थारे इत्यादि। अनाथपिण्डिक | 


का अमितव्ययी भांजा भारी पियक्कड़ निकला* । उद्यान यात्रा के प्रसंग 


में किसी सेठ की पुत्री अतिथियों को “सुरा-मत्तम्‌” (सुरा और अन्न) 


पिलाती और खिलाती हूँ! । 


उत्सवादि मनाने के उपलक्ष्य में सुरापान करना साधारण-सी बात 


थी । प्रति वर्षं काशी ९, राजगृह*, श्रावस्ती आदि प्रमूख नगरों 
में घूम-धाम के साथ सुरा-नवखत्त मनाने की रीति थी। घम्मपद अत्थकथा 
से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती में यह उत्सव सप्ताह भर मनाया जाता 
a | लड़ाई में जीत होने पर “जय-पान” उत्सव मनाने की प्रथा 
थी। एसे अवसरों पर शासक की ओर से विजयी सैनिकों को सुरा का 
समायोग किया जाता att | वत्स-राज उदेत को जीवित बन्दी कर 
लेने के उपरान्त चण्ड पज्जोट ने निरन्तर तीन दिन तक ' जयपान” 
किया\१ | 
कलवरियों में बड़ी भीड़ लगी रहती थी। वहाँ नकद मूल्य दे कर 
मद्य खरीदना पड़ता था। मदिरा बोतलों में नहीं बेची जाती थी; 
साधारणतः घड़ों में रखी रहती थी*९। मोल लेने बाला सुरा-पात्र 
(वारक) में से प्याले (कोषक) में Goat’ नमक अथवा 
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चीनी१, सूखी मछली arated’ के साथ पीता था। कहा जाता है 
अंग और मगध की सीमा पर एक प्रकाण्ड भठियारखाना था। वई 
यात्री लोगों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। वहां वे मत्स्य और 
मांस के साथ मदिरा का सेवन करते थे* । 

कई प्रकार की सुरा बनती थी--वारुणी *, अंबिल सुरा *, 
कापोतिका *, आसव 7, मेरय*, इत्यादि। प्रायः लोग अपने अपने 
घर में मदिरा बना लेते थे*"। 

कभी कोई शासक निषेधाज्ञा जारी कर देता, परन्तु प्रायः वह 
विफल रहता था। काशी के ग्राम-भोजक ने एक बार इस प्रकार की 
आज्ञा निकाली थी, परन्त्‌ जन-मत के आगे उसकी एक भी चलने नहीं 
पायी११। बुद्ध भगवान्‌ ने औषध के रूप में मदिरा का उपयोग 
करने की आज्ञा दी Art? | 
जुआ 

लोग बड़े चाव के साथ जुआ (जूतम्‌ ) खेलते थे। खेल प्रारंभ होने 
के पहले द्यूत-मंडल सजाया जाता था११। सम्पन्न व्यक्तियों के यहां 
प्रायः पटरी चांदी की होती थी और पासे सोने के१४। काशीराज 
बोधिसत्व ते जब पुरोहित के साथ जुआ खेला तो बेचारे पुरोहित को 
अपने सब कुछ से हाथ धोना पड़ा एक बार बोधिसत्व ने अक्ष-धूत्त (कपट 
जुआरी) बन कर जन्म लिया था** | विधुर पंडित जातक में कुरु राज्य 


eee 


१. जातक, १।२५१ ८. जातक, ६।९ 

२. जातक, १।३४९ ९. जातक, ४।१६१ 
३. जातक १।४८९ १०. जातक, १।३५० 
४. जातक, २।२११ ११. जातक, ४।११५ 
५. जातक, १।२५१ १२. महावग्ग, ६।३५।६ 
६. जातक, १।३४९ १३. जातक, १।२९३ 
७, जातक, १।३६० १४. जातक, १।२९० 


१५. जातक, १।३७९ 









धड प्राचीन भारतीय मनोरंजन 


के धनंजय कौरव और पुण्णक नाम के एक यक्ष के बीच जो AT | 
खेल हुआ था, उसका विशद वर्णन है। राजभवन से संलग्न यूतशाला 
में यह खेल हुआ था । पृण्णक ने एक विचित्र मणि बाजी पर लगायी। 
उघर कौरव ने अपने शरीर और इवेत छत्र को छोड़ सभी कुछ पण 
रखा । चौबीस प्रकार के दाँव होते थे। इनमें मालिक, सावत, बहुल, 
भद्रा प्रभूति शुभ माने जाते थे। राजा द्यूत-गीत गाता हुआ पासा फेकता 
था। इस खेल मे पुण्णक यक्ष की जीत हुई थी* । 


वेशिकी 1 

यदि ऐसा कहा जाय कि वेद्यावृत्ति की प्रथा मानव-समाज के संघटन 
से भी प्राचीन है तो कुछ अत्युक्ति न होगी। वास्तव में विकास- _ 
वादी कूछ ऐसे भी समाज-शास्त्री हें जिनका यह सिद्धान्त है कि सृष्टि _ 
कल्प के आदिम युग में जब घर-गृहस्थी रचने का विधि-विधान मानव 
को मालूम नहीं था, विवाह नाम के संस्कार का आविर्भाव तक संसार 
में नहीं हुआ था, उन दिनों सभी स्त्रियाँ सामान्य थीं, अर्थात्‌ सभी पुरुष 
इच्छानुसार सभी स्त्रियों से संसर्गं कर सकते थे। मानव समाज के 
बाल्यावस्था की ऐसी झलक महाभारत के अन्तर्गत दीर्घतमस्‌ और 
स्वेतकेतु के आस्यानों में उपलब्ध है । स्कंद पूराण के माहेशवर खंड 
में भी स्त्रियों के “यथाकामित्वम्‌” का उल्लेख हैं ।* 

वेश्यावृत्ति की विशिष्टता इसमें है कि पैसे या कोई वस्तु लेकर 
तटस्थ रमणी अपना शरीर संभोग के लिये किसी भी पुरुष को देती है। 
सामान्यतः जीवमात्र की भोग-लिप्सा प्रबल होती है। एक का संसर्ग 
कर उसका जी नहीं भरता | इसी लिये हमारे देश के प्राचीन शास्त्रकारों 
ने एक-पत्नी-ब्रत की सराहना की है और इसी लिये रामचन्द्र जी आदश 
पति माने जाते हे। परन्तु यह आदर्श था--अत एव दुर्बल मानव की 
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' 'पहुँच से परे था। वास्तव में प्राचीन समाज में बहु-विवाह्‌ की प्रथा 
व्यापक थी। इसलिये समाज के विवाहित और अविवाहित सदस्यों की 
काम-तृष्णा मिटाने तथा विवाह-बंधन की पवित्रता एवं धार्मिकता सुरक्षित 
रखने के लिये सभी देश और सभी काल के समाजों ने वेझ्यावृत्ति 
को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में गणिका और 
प्राचीन यूनान में हेटीरा बड़ी कला-कुशल और विदुषी होती 
थीं, अनेक शास्त्रों की पारदर्शी होती थीं। इसलिये वे जाति की 
संस्क्रति की जोती-जागती प्रतीक मानी जाती थीं। इस विचार से 
कहीं कहीं राष्ट्र की ओर से उन्हें कुछ सुविया भी दी जाती थीं। 
अतः संपन्न और सम्भ्रान्त व्यक्तियों के लिये मनोविनोद के अतिरिक्त 
वे शिक्षा का साधन भी मानी जाती थीं। इस प्रकार कामान्ध पुरुष 
की सारी चोटें अपने सिर पर उठा कर, त्याग-मृति वेश्या नीलकंठ के 
समान मृत्युंजयी बन गई SI 

हमारे दंश में वैदिक काल में भी पण्य-स्त्रियों की कमी नहीं थी। 
वे यथारीति कमा कर अपना' निर्वाह करती थीं। ऐसी कन्याएँ जिनकी 
देख-भाल करने वाले भाई प्रभृति नहीं होते थे, बहुधा वेश्यावृत्ति करती 
थीं'। यजुर्वेद ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दी 22 1 धनार्जन के उद्देश्य 
से ऐसी स्त्रियाँ जहाँ मेला (समन) लगता था, वहाँ पहुंचती थीं । 
कूमारी लड़की के बच्चों (कानीन) का नाम “aw”? होता था*। 
वाजसनेयी में कुमारी-पृत्र को मान्यता मिली हुँ*। प्रायः ऐसे अवेध 
बच्चे त्याग दिये जाते थे*। 

वारांगनाओं का एक नाम गणिका था। नाम ही से सूचना मिलती 
है, राजनीतिक “गण” अथवा वात्स्यायन के अनुसार “नागरिक-जन-सम- 
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वाय”, दू सरे शब्दों में नगर के जन-समाज की सामान्य संपत्ति होने [ 
कारण उनका नाम गणिका पड़ा। इस दृष्टिकोण से विचार करने से. 
गणिका के सौदर्य, उसके रूप-गुण तथा कला-ज्ञान का समाज के कूल 
सदस्य शुल्क देकर उपभोग कर सकते थे । 

कात्यायन के वात्तिक तथा महाभाष्य से पता चलता है कि उनके समय 
में नगरों में गणिका संघों की स्थापना हो चुकी थी" । मनु ने गणिका 
को गण की सदस्य मानते हुए भी उसकी दी हुई भोज्य-वस्तु अस्वीकार 
करने की सम्मति दी हे*। इसके विपरीत बुद्ध भगवान्‌ ने पतिता 
स्त्रियों से सदेव सहानुभूति और प्रेम का बर्ताव किया। हिजड़े आदि 
के लिए संघ में प्रविष्ट होने की मनाही थी, किन्तु पण्य-स्त्रियों पर ऐसा 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 


सामाजिक स्थिति 


पालि वाङमय और विशेष कर जातक ग्रन्थों में यत्र तत्र वारनारियों 
का उल्लेख हुआ SI उद्यान-यात्रा के प्रसंग में कहा गया है कि एक | 
बार राजा और रानी जल-क्रीडा कर रहे Fl जलाशय के | 
किनारे, एक दासी, रानी के पहनावे और गहनों की पोटली की 
रखवाली कर रही थी। sit बीच उस दासी को भपकी लेते 
देख एक बन्दर रानी के गहनों की पोटली लेकर चलता हुआ। पूछ- 
ताछ करने पर, बला ced के लिये दासी ने कह दिया कि aa 
पोटली माली को दी। माली ने कहा, “मेने अमात्य को दी।” अमात्य 
ने कहा, “मेने वण्ण-दासी को दी।” वण्ण-दासी ने कहा कि “Ad 
गंघब्ब को दिया...” इस प्रकार सभी मामला टरकाते गये। 
इस प्रसंग म वष्ण-दासी और गंधव के बीच जो झड़प हुई थी उससे 
पता चलता हूँ कि पण्य-स्त्रियों के घर नागरिक लोग सदैव आते- 
SHES MMMM 
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जाते थे और बुला भेजने पर वे स्वयं नागरिकों के यहाँ जाती at" 
उद्यान-यात्रा और वन-विहार के अवसरों पर उनकी बड़ी माँग होती 
थी२। सामान्यतः पण्य स्त्रियाँ किसी खास मुहल्ले में रहती थीं। 
महावस्तु मे “गणिका वीयि” का उल्लेख हुँ\। वे रुपये लेती 
थीं तथा राष्ट्र की ओर से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होता था। 
श्रावस्ती के उत्तर सेठ का बेटा प्रकृति से कुछ विरक्त-सा था। उसका 
मन हरा करने के लिये मित्रों ने एक व7ण-दासी मॅगवा कर उसके सोने 
के कमरे में भेज दी। उस स्त्री ने हाव-भाव बता कर सेठ के ae को 
बहकाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं। किन्तु वह अचल-अटल रहा | अंत 
में उसने रुपये दे कर उसे विदा किया। रास्ते में निकलते ही वह स्त्री 
एक पुराने घ्रेमिक के साथ हो ली और कई दिन निश्चित हो कर उसी 
के यहाँ पड़ी रही। इधर कन्या को घर न लौटते देख कर उसकी af 
ने सेठ के बेटे पर-लड़की को गुम करने का आरोप लगा कर दरबार में 
शिकायत की। राजा ने प्राणदंड का आदेश दिया। इससे नगर में बड़ी 
सन्‌सनी He गयी। जब राज-पुरुष सेठ के बेटे को मसान की ओर ले 
जा रहे थे, तब कोलाहल सुन कर उस स्त्री ने भेद खोल कर उसकी 
प्राणरक्षा को* । ऐसा लगता है कि भास का चारुदत्त और शूद्रक का 
मृच्छकटिक, दोनों नाटक जातक की इसी कहानी पर आधारित हैं। 
शुल्क की रकम प्रारंभ में ही चुकता करनी पड़ती थी । बाजारू औरतें 
बहुधा नकद कारबार करती थीं। बनारस का नगर-सेठ किसी वणण-स्त्री 
के यहाँ प्रति दिन जाया करता था। उसे प्रतिदिन वह हजार रुपये 
दिया करता था। एक दिन राज दरबार से उसको देर में छुट्टी मिली । 
अतः संध्या समय खाली हाथ वह उसके यहाँ यथारीति पहुंच गया। 
पहुँचते ही उस रमणी ने अपना शुल्क माँगा। सेठ जी ने बारंबार दूसरे 
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दिन दो हजार रुपये इकट्रे देने का वादा किया। किन्तु उसने 
एक न सुनी और अंततः दासी ने हताश प्रेमिक को उसके घर का 
दिखा दिया" | 

वारांगनाओं के लालच और ज्यादती के बारे में महावस्तु एक 
बड़ी रोचक कहानी दी गयी हैं । एक दिन काम्पिल्य नगर के बीच 
में एक सेठ जी और एक वारनारी आपस में बहुत HTS रहे थे। वारनारी 
सेठ जी से बार-बार अपना शुल्क ( एक हजार रुपये) माँग रही थी; 
किन्तु सेठ जी बरावर नकारते जाते थे। घटना इस प्रकार 
थी--एक दिन संध्या समय सेठ जी ने उस रमणी को बुलवा 
भेजा था। किन्तु खाली न रहने के कारण उसने कहला दिया कि. 
दूसरे दिन प्रातःकाल मिलंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह सेठ जी 
के यहाँ पहुँची, तब सेठ जी ने कह दिया कि “कल रात स्वप्न में मेंने 
तुम से dat कर लिया। इसलिये अब आवश्यकता नहीं” । यह सुनते | 
ही उस स्त्री ने अपना शुल्क माँगा। सेठ जी ने देने से अस्वीकार किया। | 
इसी बात पर दोनों बीच बाजार में कगड़ रहे थे। निदान प्रज्ञावन्त 
ने इस झगड़े का निपटारा किया । उसने सेठ जी से आईने के सामने 
रुपये की थैली रख देने को कहा और वेश्या से कहा कि “तुम दर्पण में जो 
परछाई दिखा रही है, वही रुपया लेकर संतुष्ट हो”। निर्णय सुनते ही 
वेश्या अपना-सा मुंह ले कर रह गयी ३। 

बाजारू स्त्री होने पर भी उनके गाहक चाहते थे कि वे तत्क्षण के 
लिये तन-मन से उनकी सेवा करें। ऐसी स्त्रियाँ जो एक नागरिक को घर 
में बैठा कर दूसरे ग्राहक को जाल में फंसाने की तार में रहतीं, उनके यहाँ 
नागरिक नहीं जाते थे। बनारस का शासक आदास-मुख कुमार बुद्धि का 
का बड़ा प्रखर था। उसकी आयु जब सात वर्ष की थी, तभी उसके 
पिता जनसंध का देहान्त हो गया था। तब तक कमार ने वेदादि कुछ 
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| विद्याएँ सीख-पढ़ ली थीं। अमात्यों ने यथा-रीति परख कर कुमारको 


| 


गद्दी पर बैठाया। बूढ़े राजा के यहाँ गामणी चंड नाम का एक महरा 
था । अपने स्वामी के मरने पर वह नौकरी छोड़ कर देहात में खेती-बारी 
करने लगा । उसके पास बेल नहीं थे। इसलिये एक मित्र से उसने दो 
बैल उधार fea) दिन भर वह उनसे काम लिया करता और रात को 
उन्हें अपने मित्र को लौटा दिया करता । एक दिन रात को चोरों ने दोनों 


' बैलों पर हाथ साफ कर दिया। मित्र ने गामणी पर आरोप लगाया कि 


उसने बलों को बेच खाया और फरियाद करने के लिये उसको दरबार 
में घसीट ले चला | रास्ता चलते-चलते इच्छा न रहते हुये भी उसने चार 
और जुर्म किये । तब पाँचों फरियादी एक आसामी को लेकर राज-दरबार 
को चले। रास्ते में उसके साथ ऐसे कई प्राणियों की भेंट हुई जिन्होंने 
गामणी के जरिये अपनी अपनी कठिनाइयाँ हल करने के लिये राजा के 
सम्मुख रखीं। इनमें से एक गणिका भी थी। उसकी शिकायत थी कि 
उसकी कमाई में मंदी आ गयी है । पहले की तरह उसके यहाँ नागरिकों 
का तांता नहीं लगा रहता। सभी के संदेशों का वोझा अपने सिर पर 
लाद कर गामणी लंबे-लंबे डग भरते हुए AST दरवार में पहुँचा । फरियाद 
सून कर राजा ने उसे कुल अपराधों से बरी कर fear | तब गामणी एक- 
एक करके औरों का संदेशा राजा को सुनाने लगा। गणिका का अभियोग 
सून कर राजा ने कहा कि “मेरा विश्वास है कि वह रमणी अब अपने धर्म 
का ठीक-ठीक पालन नहीं करती | पहले ग्राहकों से शुल्क ले उन्हें संतुष्ट 
कर वह विदा किया करती थी; एक वेशिक के घर में रहते वह औरों 
का आसरा नहीं जोहती थी। अब आय बढ़ाने के अभिप्राय से वह इन 
नियमों को ठुकराती रहती हूँ । इसी लिये नागरिक उसके यहाँ wad 
नहीं । उससे कह देना अपने धर्म का पालन करती जाय, आय की कमी 
नहीं होगी।”'१ । उपर्युक्त कहानी से प्रतिपन्न होता है कि वेशिक लोग 
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वेश्याओं से भी थोड़ी बहुत अनुरक्ति और वफादारी की 


करते थे । 


a 
कोई भी जारज या रखेली का बेटा अपने पिता की ofa ar 
गोत्र को नहीं अपना सकता था। बनारस के राज-पुरोहित की रखनी, TH 


गणिका थी। कालान्तर में उसका एक पुत्र जन्मा। गणिका की बड़ी 


इच्छा थी कि उसका बेटा अपने पिता की जाति अपनायें। किन्तु राज- 
पुरोहित ने उसकी बातें अनसुनी कर दीं और उसका नाम उद्दालक | 


wart | विवाह के अवसर पर भी दहेज के रूप में वणण-दासियाँ देने 
की रीति Are । 


तीन श्रेणी की बाजारू स्त्रियाँ 


कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में तीन श्रेणी की वारांगनाएँ होती _ 


थीं। डिक्टिरियाडीज़ निम्नश्रेणी की वेश्या होती थीं। वे सरकारी वेश्यालयों 
में रहतीं तथा उनकी कुल आय सरकार ले लेती थी। औओलेट्राइडीज्‌ 





या ओलेट्रीज मुरळी बजाने वाली होती थीं। भोज-सभा और जलूसों म | 


इनकी बड़ी माँग होती थी। इनके न रहने से कोई भी दावत पूर्णाग नहीं 
मानी जाती थी। जब तक दावत चालू रहती थी, तब तक वे नाचती 
गाती रहती थीं। भोजन-पर्व समाप्त होने पर मोल-भाव कर इनका शुल्क 
निर्धारित करना पड़ता था। कभी-कभी इनको अपनाने के लिये अतिथि 
लोग आपस में लड़ बैठते थे और छुरा तक चल जाता था। काम-कला 
में वे ऐसी निपुण होती थीं कि बड़े-बड़े हरकिउलीजों को भी लोहे के 
चने चबाने पड़ते थे। वे अधिकतर एशिया महाद्वीप से लायी हुई दासियाँ 
होती थीं। हेटीरा या गणिकाएं बहुधा यूनानी होती थीं । रूप, गुण, विद्या, 
वैभव, कला-ज्ञान और तड़क-भड़क में वे अनुपम होती थीं। उनके शुल्क 
की रकम भी भारी होती थी। वह साधारण जनता की शक्ति के बाहर 
होती थी। एथेन्स की नामी गणिका लाईज़ के यहाँ ओरिस्टिपस, डायोजी- 
नीज प्रमूख दार्शनिक प्रायः आया-जाया करते थे। एक दिन प्रख्यात वकता 
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डेमोस्थिनीज अपनी कुल सम्पत्ति बेच कर हजार ड्राक्‌मा ले लाईज के 
| घर पहुँच गया | लाईज ताव दिखाते हुए दस हजार ड्राक्‌माएँ मांग बैठी । 
| अपना सा मुंह लेकर विचारे व्याख्यानदाता को उलटे पाँव घर लौटना 
| पड़ा ! 
हमारे देश की वारवनिताओं को भी मुख्यतः तीन ही श्रेणियों में 
विभक्त किया गया हैं याज्ञवल्क्य ने अपने धमंशास्त्र में वेश्याओं के तीन 
भेद बताये हे--अवरुद्धा, दासी और भुजिष्या*। इनमें अवरुद्धा 
हरम में रहती, भुजिष्या रखेली होती और दासियाँ सामान्य होती थीं। 
वात्स्यायन ने यद्यपि एक स्थान में वेशयाओं के कुभदासी, परिचारिका, 
स्वैरिणी, कुलटा, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाशविनष्टा, रूपाजीवा और 
गणिका आदि नौ भेद) बताये हें, परन्तु कार्यतः उन्होंने कुंभदासी, 
रूपाजीवा और गणिका प्रमुख तीन ही श्रेणियों पर विशेष बल दिया हं १। 
पालि साहित्य में भी तीन ही श्रेणी की वारवनिताओं का उल्लेख हुआ 
हूँ । उनका नाम वणूण-दासी, नाटकी-इत्थी और गणिका पड़ा है । परन्तु 
पालि ग्रंथों मे इन शब्दों का उपयोग वहुधा शिथिलता से किया हैं। 
वण्ण-दासियाँ सामान्य होती थीं । कभी-कभी वे रखेली भी बन जाती 
थीं । न्‌ त्य-गीत में प्रवीणा, विलास-विहवला नाटकीइ-त्थियाँ नाचने-गाने 
के अतिरिक्त वण्ण-दासियों का काम भी करती थीं । राजाओं के हरम में 
ऐसी स्त्रियां हजारों की. संख्या में पाळी-पोसी जाती थीं\। कभी- 
कभी भेंट के रूप में ऐसी स्त्रियां राजाओं के हाथ लगती थीं* । साधु- 
संत और विरक्त राजकुमारों को बहकाने के लिये वहुधा इनका उपयोग 
किया जाता थाई । कभी-कभी उनको भी मुंह की खानी पड़ती थी। 
सावत्थीके उत्तर सेठ के बेटे ने एक वण्णदासी के कूल आयास-प्रयास विफल 
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कर दिये * । ये स्त्रियाँ वेश-भूषा कर तथा हाव-भाव बता कर मुनियों 


को भी मोहित कर लेती थीं। काल-देवल के भाई नारद मुनि इनके | 


में फॅस गये थे। निदान उसके भाई ने उनको बचा लिया3। वण्ण- 
दासियाँ पनघट जैसे सार्वजनिक स्थानों में बैठ कर ग्राहकों का आसरा 
जोहती थीं। अवन्ती के समीप अरंजरा पहाड़ी के नीचे एक नदी के किनारे 


बहुत-सो वण्णदा-सियाँ देख पड़ती थीं । निस्सन्देह वे *नागरिकों की | 


बाट देखती थीं। 


गणिका 

पालि-साहित्य में गणिकाओं की कृतियों का विशद वर्णन हुआ है। 
गणिका वे श्याओं की रानी मानी जाती थी। वस्तुतः किसी-किसी गणिका 
के परिवार में ५०० तक वण्ण-दासियां होती थीं।* प्राचीन यूनान 
की हेटीरा की तरह वे रूप-गुण, विद्या-वैभव, कलाज्ञान, सौजन्य और 
चमक-दमक मे अतुलनीय होती थीं। 

कामसूत्र में गणिका शब्द की विशद व्याख्या नहीं की गयी है। 
उनकी प्रशंसा A केवल इतना ही कहा गया है कि यदि वेश्या भी कला- 
HIS, रूपवती, गुण-सम्पन्त और स्वभाव की अच्छी हुई तो वह गणिका 
कहलायी जाती ह और समाज में उसका आदर-सत्कार होता है। राष्ट्र 
की ओर से मान्यता मिलती हैँ, गूण के पारखी उसकी सराहना करते हैं, 
कामी उनके यहाँ पहुंचते और सभी उससे प्रेम का aula करते हेँ*। 

भरत के नाट्य-सूत्र में कहा गया है कि गणिकाएँ राजाओं की सेवा 
करने में कुशल, स्त्रियों की सामान्य कमियों से परे, मधुर-भाषिणी, मनोज्ञा, 
धीर, पस्त न होने वाली तथा रूप-गुण-शील-यौवन-माध्य-शक्ति- 
सम्पन्न होती हेँ*। 





१. १।४३३ ४, ३।४३५ 
२. ३।४६३ ५, १।३।२०-२१ 
Ro ६. ३५।६१-६२ 





। उत्तर वेदिक काल ७३ 


जैनों के विपाक-सूत्र में वणिज ग्राम की कामध्वज नाम की एक 
गणिका के कला-ज्ञान की लम्बी सूची दी गयी St । कहा गया है कि 
बह ७२ कलाओं की जाननेवाली, ६४ वैशिक कलाओं में कुशल, 
 रतिशास्त्र से संबद्ध क्रम से २९ और २१ कलाओं की पारदर्शी, 
नागरिकों को प्रसन्न करने की ३२ विद्याओं में निपुण, नवों अंगों 
( आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन ) द्वारा कामाग्नि को 
धधकाने की कला में चतुर, १८ भाषाओं में सुपंडित तथा नृत्य-गीत- 
अभिनय कला में प्रवीण थी। 
कौटिल्य ने बाजारू स्त्रियों को राष्ट्र की ओर से नियंत्रित करने 
की सम्मति दी है । इस लिये वेतन-भोगिनी एक गणिका तत्त्वावधायिका 
नियुक्त करने की सलाह भी उसने दी है। वह नियमानुसार उनकी देख- 
रेख करती tai कौटिल्य का निर्देश है कि बाजारू स्त्रियों से प्रति मास 
उनकी दो दिन की आय कर के रूप में ली जाय। गणिकाएँ दरबार में 
हाजिरी देती थीं और उन्हें वेतन मिलता था। उनसे छत्र-धारिणी, स्वर्ण 
भृ गार-धारिणी, चामर-धारिणी प्रभृति का काम लिया जाता था। इसके 
अतिरिक्त भंडार, पाकशाला, स्नानागार और हरम में भी वे काम 
करती थीं । 
रूपाजीवा, दासी और अभिनेत्रियों को सिखाने के लिये कलाचार्य 
होते थे। वे उन्हें नृत्य, गीत, अभिनय, लिपिज्ञान, चित्रकर्म, वाद्य-वादन, 
पुरुषों का भाव ग्रहण, गंध-युक्तिं, माल्य-विधि, संवाहन तथा नागरिकों को 
भुलाने की कलाएं सिखाते थे? । 
काम-सूत्र मे गणिकाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रेमियों 
से रुपये वसूल कर मंदिर, जलाशय, बाग-बगीचे आदि बनवायें और दूसरों 
को बीच में रख कर ब्राह्मणों को गोदान S42 | 
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कहा जाता है कि प्राचीन यूनान की पण्य स्त्रियाँ सार्वजनिक 
लोक-हितकर कामों में रुपये-पैसे देकर अपनी आमदनी का सदुपयोग 
करती थीं। मंदिर-मकबरे बनवा देने के अतिरिक्त सुनने में आता हैँ कि | 
जब मेसिडोनिया वालों ने थीवस्‌ पर चढ़ाई कर उस नगर को नष्ट-म्रष्ट 
कर दिया, तब कारिथ की वारवनिताओं ने उसे फिर से बनवा देने का 
आग्रह किया था। 

जिस रीति से प्राचीन काल की गणिकाएँ विरक्त पुरुषों को जाल 
मे Hardt थीं, उन उपायों का विशद वर्णन धम्मपद-अत्थकथा में हुआ 
है। नीचे उसीका उद्धरण दिया जा रहा हैँ\। इस प्रसंग में कहा गया 
हूँ कि पुरुषों को Sart के लिये ४० विधि-विघानों से काम लिया जाता 
था। श्रावस्ती के सुन्दर समुद्र कुमार नामक सेठ के एकमात्र पुत्र ने 
प्रवज्या ली । राजगृह में रह कर भिक्षाचर्या द्वारा वह अपना पेट 
पालता था। पृत्र के भिक्षु बन जाने से माता-पिता बड़े दुःखी रहते थे^ 
इस पर एक गणिका ने कुमार को घर लौटा लाने का बीड़ा उठाया। 
उमंग में आ कर माता ने वादा किया कि यदि वह सफल रही तो उसको 
वह घर की मालकिन बना देगी। इसके अनन्तर वह गणिका राजगृह 
चली गयी और जिस रास्ते से होकर कुमार प्रतिदिन भिक्षाचर्या के लिये 
आया जाया करता था, वहीं उसने डेरा डाला । प्रारंभ में वह कुमार को 
बुला-बुळा कर भीख देती | कुछ दिनों के बाद अपने यहाँ प्रतिदिन भोजन 
करने का निमंत्रण fear) क्रमशः एक दिन बहाना करके उसे ऊपर की 
मंजिल पर अपने शयनागार में ले गयी। वहां एकान्त में निःसंकोच उसने 
हाव-भाव बता कर उसे अपने वश में करने का प्रयत्न किया। 

इस प्रसंग में कहा गया हूँ कि वह मुसकुराती, जंभाई लेती, झुकती, 
सहमती, मनोहर चेष्टाएँ करती, नख से नख बजाती, पैर से पैर रगड़ती, 
लकड़ी की नोक से धरती खुरचती, बच्चे को लांघती फिर डंकवाती, खेलाती 
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और खेलवाती, चमती और चमवाती, खिलाती और खिलवाती,देती भौर 
'माँगती, उसकी कृतियों की नकल करती, जोर से, फिर धीरे बोलती. 
हसकर बोलती, नाचते-गाते-बजाते, रोते, हाव-भाव बताते हुए Ble तानती, 
कमर हिलाती, सुकुमार स्थान सिहराती, छाती दिखाती, जाँघ ढांपती, 
स्तन खोलती, काँखें दिखाती, नाभि दिखाती, आँखें बिछाती, कामना प्रकट 
करती, दांतों से ओऑंठ दबाती, जीभ निकालती, पहनावे उतारती फिर पहनती, 
बाल खोलती फिर सँवारती--इस प्रकार से 'स्त्री-लीला” दिखाती हुई 
बह उसके आगे खड़ी हो गयी। उस रमणी की कुत्सित चेष्टाएं 
देख कर थेर की छाती धड़कने लगी। ऐसे गाढ़े समय भगवान्‌ तथागत 
की कृपा-दृष्टि उस पर जा पड़ी और वह बच गया। 

यहां स्मरणीय है कि दशकुमार चरित में मरीचि उपाख्यान के वर्णन- 
प्रसंग में प्राचीन काल की गणिकाओं के पालन-पोषण तथा शिक्षा का 
विशद वर्णन हुआ है' । इस प्रसंग में कहा गया है कि जन्म ही से 
बच्ची को उबटन आदि लगाया जाता तथा परिमित और संतुलनात्मक 
भोजन दिया जाता जिससे उसके तेज-बल, रूप और बुद्धि की अभिवृद्धि 
हो; बात, पित्त और कफ प्रमुख दोषों का नाश हो, जठराग्नि तथा रस 
आदि धातु बराबर रहें और शरीर की पुष्टि हो। पाँचवाँ वर्ष समाप्त 
होते ही माता कन्या को पिता तक की दृष्टि से दूर रखती। समारोह 
के साथ जन्म दिन मनाया जाता तथा पर्वं और उत्सवों के दिन मांगलिक 
कृत्य किया जाता। सभी अंगों समेत काम-शास्त्र पढ़ाया जाता, नृत्य-गीत- 
वाद्य-ताट्य, चित्रकला, पाकशास्त्र, गंध-युक्ति, लिपिज्ञान तथा हाजिर- 
जवाबी अच्छी तरह सिखायी जाती; शाब्द-विद्या (व्याकरण), हेतु- 
विद्या (तकंशास्त्र) और सिद्धान्त (ज्योतिष) का प्रारंभिक ज्ञान कराया 
जाता; अपने पेशे, क्रीड़ा-कौतुक, जुए तथा रतिक्रिया का सम्यक्‌ मर्म 
समभाया जाता था। यात्रा वा उत्सव होने पर साज-सियार कर उसे 
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नागरिक जन-समवाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। अन्त में 
लाक्षणिक प्रमुख संभ्रान्त श्रेणी के दलाल लगाकर कन्या के गुणों का 
प्रचार किया जाता तथा मित्र, विट (धूर्त), विदूषक और भिक्षुकी लगाकर 
उपयुक्त नायक की खोज की जाती थी। | 

वारांगनाओं का एक नाम पण्य-स्त्री है। इसका अर्थ यह है कि और 
आवश्यक वस्तुओं की भाँति ऐसी रमणियाँ स्वल्प वा दीर्घकाल के लिये 
खरीदी जा सकती हें। अतः उचित Act मिलने पर ऐसी स्त्रियाँ सानंद 
तत्काल के लिये खरीदने वाले की सम्पत्ति बन जाती हें। पालि वाङ मय 
में कई वारांगनाओं क मूल्य वा शुल्क के बारे में उल्लेख SI 

महावग्ग में वेशाली की नगरशोभा अंबपाली के शुल्क के विषय में 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उसका एक रात का पारिश्रमिक ५० 
(सिक्का) ati लिच्छवियों से टक्कर लेने के लिये राजगृह में शालवती 
नाम की एक गणिका बैठायी गयी। उसका प्रति रात का शुल्क Yoo 
(सिक्का) रखा गया" । इसे सिक्क्रे का नाम संभवतः कहापन या 
कार्षापण था। किन्तु यह्‌ ज्ञात नहीं कि यह किस धातु ( सोने अथवा 
चाँदी) का होता था। 

बनारस की काली नाम की एक प्रख्यात गणिका के कार्य-क्रम का 
वर्णन जातक में हुआ है। इस प्रसंग में कहा गया है कि वह प्रति दिन 
हजार कार्षापण लेती थो। इस रकम की आधी काली स्वयं लेती और 
शेष वस्त्र-माला-सुगंध इत्यादि मोल लेने में खच किया जाता था। एक 
श्रेष्ठी-पुत्र प्रतिदिन उसके यहाँ जाता था। एक दिन काली का भाई तुण्डिल 
जुए मे बुरी तरह हार कर नंग-धड़ंग घर लौटा । काली ने उसे घर से 
निकाल दिया। उसकी दशा देख कर सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने 
अपने Tent तुण्डिल को दे दिये और स्वयं काली के दिये हुए वस्त्र पहन 
लिये । पहनने के वस्त्र मिलते ही तुण्डिल एक कलवरिया में घुस पड़ा I 
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उधर सेठ जी दूसरे दिन संबेरे दिगम्बर बनकर घर पहुँचे। काली के 
यहाँ जो वस्त्र मिलते थे, दूसरे दिन विदा होते समय आनेवाले को वहीं 
छोड़ देने पड़ते थे*। 
उसी प्रकार सामा (श्यामा) नाम की एक गणिका के बारे में कहा 
गया है कि वह “देव-वण्णी” (देवियों के समान रंग-वाली) थी | इसलिये 
राजाओं की वल्लभा थी। वह बड़े ठाट से रहती थी। उसके यहाँ ५०० 
वण्ण-दासियों का निर्वाह होता धा। उसका भी शुल्क हजार (कार्षापण) 
था। एक दिन दोपहर को जब वह खिड़की पर खड़ी थी, तब उसने चोर 
रूपी बोधिसत्त्व को सूली पर चढ़ाने के लिये मसान की ओर ले जाते 
देखा । बोधिसत्त्व को देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और वह 
दंडित अपराधी को छुड़ा लाने की प्राणपण से चेष्टा करने लगी । तत्क्षण 
उसने वतौर घूस के नगर-गुत्तिक (कोतवाल) को हजार रुपये दिये। 
नगर-गृत्तिक ने बहानाबाजी करके प्राणदंड की आज्ञा उस दिन के लिये 
टाल दी और सामा से कहला भेजा कि अपराधी का स्थान ले सके, ऐसा 
कोई आदमी Wer AAT) इस पर शामा ने भोले-भाले एक सेठ को, जो 
उस पर लट्टू था, चकमा देकर नगर-गुत्तिक के यहाँ भेजा | नगर-गुत्तिक 
ने सेठ जी को सूली पर चढ़ा दिया और वोधिसत्त्व को सामा के घर 
भेजवा दिया । 
इस कहानी का उपसंहार महावस्तु में दिया गया है। सामा बोधिसत्त्व 
पर लट्टू हो गयी वह उसे खूब खिलाती-पिलाती और सेवा-टहल करती । 
किन्तु सब कुछ होते हुए भी उसने भोले-भाले सेठ जी के साथ जो अनुचित 
बर्ताव किया था, वहं बात बराबर बोधिसत्व के मन में खटकती रहती 
थी। निदान एक दिन दम-पट्टी देकर वह सामा को उद्यान-यात्रा के प्रसंग 
में किसी बगीचे में ले गया,। वहाँ उसे खूब शराब पिलायी । जब मद्यपान 
करते-करते वह बिलकूल वेसुध हो गयी तब उसे तालाब के पानी में डुबा 
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कर बोधिसत्त्व वहाँ से चलता हुआ। सामा की माँ ने दवा-दारू 
उसे स्वस्थ किया। चंगी होते ही सामा ने अपने प्रियतम को लौटा लाने 
के लिये कुछ नटों को भेजा। परन्तु बोधिसत्व लौट कर न आये । 

बनारस की नगर-शोभा सुलसा के वारे में भी कहा गया है;कि 
वह अतीव रूपवती और बड़भागी थी। उसके परिवारमें ५०० वण्ण- 
दासियाँ थीं। उसका भी प्रतिदिन का शुल्क हजार कार्षापण था3 । 

उपर्युक्त “हजार दीनारी” गणिका संभवतः कहानीकारों के मनः 
wed जीव हें, जिनके अस्तित्व के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं लगाया 
जा सकता | इसलिये यह प्रकरण समाप्त करने के पहले दो-चार इतिहास- 
प्रसिद्ध गणिकाओं का विवरण दिया जा रहा हैं। 

शिखि नाम के बुद्ध के शासन-काल में अंबपाली भिक्खुनी ब्रन 
कर एक जुलूस के साथ किसी मंदिर को जा रही थी। जन-यात्रा जब 
मंदिर के आँगन में पहुंची तब उसके आगे-आगे जो अरहंत थेरी चळ 
रही थी, उसने वहाँ थूक दिया। अंबपाली ने उसे थूकते देखा नहीं था॥ | 


तथापि मंदिर के आँगन में बलगम देख कर अचानक वह बोल उठी-- 
“किस वेश्या ने यहाँ थूका है रे! ” इस पाप के लिये अगले जन्म में उसको 


वेशया होना पड़ा । । 

थेरी गाथा के टीकाकार का कहना है कि अंबपाली अयोनिसंभवा थी। 
वैशाली के राजोद्यान में आम के एक पेड़ के नीचे मालियों के सरदार | 
ने उस बच्ची को देखा और घर लाकर उसे पालने पोसने लगा। आम | 
के पेड़ के नीचे मिलने के कारण कालान्तर में उस बच्ची का नाम अंबपाली 
पड़ा। मूल सर्वास्तिवादियों के विनय पिटक के अनुसार, अंबपाली 
वैशाली के महानाम नाम के एक सम्पन्न नागरिक की पुत्री थी३। | 
अस्तु, जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वैसे-वैसे बालिका का रूप और गुण शुक्ल | 


i 
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वक्ष के चंद्रमा की भांति सोलहों कलाओं के समावेश से बढ़ता चला 
गया । लिच्छवी राज्य के कुल सरदार उसे अपनाना चाहते थे। यहाँ तक 
क्ति वे आपस में लड़ने के लिये तैयार हो गये। ऐसे समय उनके दिमाग 
में सबद्धि उपजी और सरदारों ने आपस में समझौता कर लिया कि अंब- 
वाली सामान्या रमणी होगी जिससे सभी उसके रूप और गुण का उपभोग 
कर सकें । तभी से वह वैशाली की नगर-शोभा बनी तथा गण की ओर 
से उसे कुछ रियायतें री गयीं । 

अंबपाली की आकर्षणो शक्ति ऐसी प्रबल थी कि दूर-दूर से रसिक 
छोग उसका dai करने के लिये वैशाली चले आते थे। लिच्छवियों 
के कोसते पर भी मगध का बिबसारं उसका एक प्रेमिक हो गया और 
अंबपाली ने उससे एक पुत्र भी प्राप्त किया था। निदान वैशाली के 
महत्व को मिटा देने के अभिप्राय से राजगुह-वालों ने अपने यहाँ 
शालवती को बेठाया। 

अवदान-कल्पलता में गणिका अंबपाली के विषय में एक मनमोहक 
कहानी देखने में आती है। कहा गया है कि लिच्छवी सरदारों ने जब 
'एक राय होकर उसको “गण-भोग्या” बना दिया, तब यथारीति वह बाजार 
में जा बैठी। किन्तु आँखों को चौंधिया देने वाले उसके रूप और तेज 
के आगे कोई भी ग्राहक ठहरने नहीं पाता था। सभी को set पांव लौटना 
पड़ता था। उधर अंबपाली भी ग्राहक न जुटने के कारण छटपटाने लगी। 
ऐसी दशा में उसने चित्रकारों को बुला कर अपने महल की दीवार पर 
उन दिनों के कुछ शासकों के जीते-जागते चित्र बनवाये। इनमें से बिबसार 
का चित्र उसकी नजरों में जँचा और तभी से वह राजा से मिलने के लिये 
तरसती रही। इधर अंबपाली के रूप और गुणों का बखान सुन कर राजा 
भी उससे मिलने के लिये आकुल रहने लगा। निदान एक दिन राजा भेष 
बदल कर चुपके से वेशाली पहुंच गया और निरंतर सात दिन तक उसके 
यहाँ रहा । इसी समय उसके पेट में बच्चा आया" । परन्तु पालिग्रंथों 
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में कहीं भी यह कहानी नहीं दी गयी है। अतः इसकी ऐतिहासिकता के 
बारे में कुछ संशय है। 

एक बार बुद्ध भगवान्‌ जब कोटिग्राम में ठहरे हुए थे, तब अंब- 
पाली कर्णीरथ (पालकी) पर सवार होकर उनके डेरे पर पहुँची 
और धर्मोपदेश सुनने के अनन्तर उसने परिषद्‌ समेत बुद्ध भगवान को 
अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। उसी समय कई लिच्छवी' 
सरदार भी वहाँ पहुंच गये और भगवान्‌ को न्यौता दिया। कितु उन्होंने 
अंबपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिये लिच्छवी सर- 
दारों को ना कर दिया। सरदारों ने तब अंबपाली को लाख रुपया देना 
चाहा। फिर भी अंबपाली टस से मस नहीं हुई। इस लिये कुल सरदार 
अपना-सा मुंह लेकर घर लौटे । दूसरे दिन परिषद्‌ समेत बुद्ध भगवान को 
खिलाने के बाद अंबपाली ने संघ को अंबपाली-वन दान में दिया! । 
अन्त में अपने बेटे विमल कौण्डण्य का धर्मोपदेश सुनकर उसकी 
aaa fee खुल गयी। 


ऊपर कहा जा चुका है कि अंबपाली गणिका पर वँशाली नगर 
का महत्व निर्भर था। अत एव वेशाली से टक्कर लेने के लिये नागरिकों 
ने शालवती नाम की सर्वाग-सुन्दरी एक युवती को कुल विद्या और 
कलाएं सिखा-पढ़ा कर राजगह A बैठाया। अंबपाली का शुल्क ५० 
(कार्षापण) था तो शालवती का शुल्क सौ रखा गया। थोड़े ही दिनों 
में उसने भी बड़ा नाम कमाया। क्रमशः बिबसार का बेटा राजकुमार 
अभय उस पर लट्टू हो गया। फलस्वरूप शालवती की कोख में बच्चा 
आया। बच्चे का जन्म होते ही उसकी माता ने उसे कूड़ेखाने में रखवा 
दिया । सौभाग्यवश उसी समय राजकुमार उसी रास्ते से होकर जा रहा 
था। उसने बच्चे को देखते ही पालन-पोषण के लिये उसे राजभवन को 
भेज दिया। बड़े हो जाने पर विद्या पढ़ने के लिये वही बाळक तक्षशिला 
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भेजा गया। आगे चल कर वह जीवक “कोमारवच्च” नाम का प्रख्यात 
वंद्य हुआ। बच्चों का इलाज करने में वह बड़ा प्रवीण निकला' | 
एसा सुना जाता है कि शालवती को एक बच्ची भी उत्पन्न हुई थी। 
इस पुत्री का नाम सिरिमा था। उसके मरने के बाद बुद्ध 
भगवान्‌ ने कहा था कि वह जीवक की बहन थी। इस विचार से 
उन्होंने नियमानुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया करने का निर्देश दिया । 
सिरिमा के जीवन से संबंधित घटनाओं क बारे में पालि साहित्य में कोई 
विशेष सामग्री नहीं मिलती। केवल मनोरथ पूरणी में कहा गया हूँ कि 
वह गणिका थी। आगे चल कर कहा गया है कि किसी सेठाइन ने 
एक ब्रत लिया था। इस प्रसंग में वह १५ दिन ब्रह्मचर्यं का पालन 
करती रही। इन दिनों वह सिरिमा को अपने पति के पास भेजती थी 
और इसके लिये उस ने सिरिमा को १५ हजार रुपये दिये थे* । 
कस्सप बुद्ध के काल में अड्ढ-काशी भिक्खुनी थी। किसी seat 
थेरी को गाली देने के लिये इमे बुद्ध के शासन-काल में फिर से जन्म लेना 
पड़ा। नाम ही से ज्ञात होता है कि उसका जन्म काशी के किसी संपन्न 
कूल में हुआ था। परन्तु पूर्वे जन्म के HHT के कारण इस जन्म में उसे 
गणिका बनना पड़ा। काशीराज्य के कूल राजस्व का आधा उसका 
शुल्क था। इसीलिये उसका नाम अड्ढ-काशी (अर्ध-काशी) पड़ा। परन्तु 
थोड़े ही दिनों में उसका मोह दूर हो गया। तब रूप, गुण और ख्याति 
अभिशाप-सा मालूम होने लगा। उसने प्रवज्या लेने का निश्चय किया । 
इस पर बनारस के रसिक-संसार में बड़ी खलबली मची। उन्होंने उसके 
ईप्सित काम में बाधा पहुँचाने का निश्चय किया । उनके चंगुलों से छुटकारा 
पाने के लिये अड्ढ-काशी ने बड़े-बड़े उपाय किये। किन्तु उसकी एक भी 
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न चली। निदान निरुपाय हो कर उसने बुद्ध भगवान्‌ के पास संदेश 


भेजा । उन दिनों भगवान श्रास्वस्ती में ठहरे हुए थे। अड्ढ-काशी के 
आकुल आहवान से व्याकुल होकर भगवान्‌ ने प्रतिनिधियों के द्वारा 
उपसम्पदा देने की प्रथा जारी की १। 

परन्तु दीपक के नीचे जैसे अंधकार होता है, बिजलो की आड़ में 
जसे उसकी दाहिका शक्ति छिपी रहती है, उसी प्रकार वारांगना की 
भुवनमोहिनी मुसकान के नीचे उसकी ओछी प्रवृत्तियां छिपी रहती हैं। 
सबसे माकं की बात यह है कि प्रकृति की वे बड़ी अङ्गतज्ञ होती हैं। 
इसलिये भगवान बुद्ध ने उनकी निन्दा की थी 3। 


स्तानागार 


हर दशा में स्नान मनोरंजन का एक साधन है। शरीर को स्तिंग्ध 
और चित्त को प्रसन्न रखने के लिये गरम देशों में स्तान आवश्यक नित्य- 
कर्म हैँ । शीत प्रधान देशों में, प्राचीन काल में, वह विलास माना जाता था। 
गरम देशों में लोग अधिकतर नदी, नाळे, Wear, झील आदि में स्नान कर 
लेते हे। fag अधिक सर्दी के कारण पाश्चात्य देशों में खुली जगहों 
में स्तान नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिये 
स्नानागारों का निर्माण हुआ। वहाँ इच्छानुसार स्नानार्थी Se अथवा 
गरम पानी में स्नान कर सकते थे और मालिश, साज-सिंगार प्रभृति 
होता था। 

स्नानागार की चर्चा छिड़ते ही स्वतः रोमवालों के सार्वजनिक 
स्नानागारों में जो अक्कत्य-कुकृत्य होते थे, उनका स्मरण होता है। वास्तव 
में ये सब व्यभिचार के अड्डे थे, जहाँ स्त्री-पुरुष एकत्र होकर खुल्लम- 
खुल्ला मनमानी करते थे। खास रोम में इस प्रकार के ८०० सार्वजनिक 
स्नानागार थे। इनमें कई ऐसे विशाल थे कि वहाँ हजारों व्यक्ति एकत्र 
हो सकते थे। उनके भीतर बीसियों छोटे-बड़े हौज या चह-बच्चे और 





१. चुल्ल AMT, १०।२२।१ २. जातक, ३।४७५ 


1 


उत्तर वेदिक काल ८३ 


ert के अतिरिक्त पचासों छोटे-बड़े कमरे होते थे,जहाँ शिक्षित दास- 
दासी और किराये के छोकरे मालिश करते, उबटन लगाते, साज-सिगार 
इत्यादि करते। इनके अलावा पान-भोजन के लिये बड़े-बड़े दालान होते 
थे और प्रेमियों के मिलने के लिये अनगिनत छोटे कमरे होते थे। ये 
सब स्नानागार दिन भर खुले रहते थे। उनमें घुसने के लिये पैसे देने 
पड़ते थे। नाना प्रकार के स्नानागार होते थे। गरीबों के स्नानागारों में 
'जाने के लिये शुल्क कम देना पड़ता था। धनिकों के स्नानागारों में 
प्रविष्ट होने से खर्चा अधिक बंठता था। संध्या समय घंटा बज॑ते ही, 
'दिखावट के लिए सामने का फाटक बन्द हो जाता था, किन्तु पिछले 
दरवाजे से लोग रात भर आया-जाया करते Fl वहाँ विलास-व्यसन 
की सामग्रियों का जमघट रहता था और पेसा खरचने से रात भर लोग 
चेन की बाँसुरी बजा सकते थे। प्रारंभिक दशा में विवस्त्रा नर- 
नारी अंधेरे में स्थित कुंड और चह-बच्चों मे एक साथ स्नान करते थे। 
इस प्रथा का परिणाम भेद-विचार-हीन व्यभिचार था। कान्स्टनटाईन 
ने इस रीति पर प्रतिबंध लगा fear) तब से यद्यपि पुरुष और स्त्रियों 
के लिये अलग-अलग कुंड नियत कर दिये गये और वहाँ प्रकाश का प्रबन्ध 
भी कर दिया गया, तथापि नंगे स्नानार्थी एक दूसरे को देख सकते, 
मिल-जुल सकते और हंसी-मजाक भी कर asd थे। इस के अतिरिक्त 
स्नानागारों में सभी कामों में निपुण सँकड़ों दास-दासी और किराये के 
छोकरे होते थे। आगन्तुक पुरुष और महिलाओं की लालसा मिटाने के 
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लिये वे Faq तैयार रहते थे। 

इतिहास-प्रसिद्ध “रोमन बाथ” की तुलना में विनय पिटक के चुल्ल- 
वग्ग में वर्णित “जन्ताघर” वा स्नानागार का वातावरण बिलकुल फीका 
था। वहाँ दुर्नीति की गंध तक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 
स्तानागार सार्वजनिक नहीं थे। ये अधिकतर विहार वा मठ से संलग्न 
होते थे और स्नानार्थी भी मठ में रहने वाले भिक्षु होते थे। संभव है 
नागरिकों के लिये भी स्नान करने का ऐसा प्रबंध रहा हो। 
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सबको ज्ञात होगा कि तेज के कम होने के भय से ब्रह्मचारी 
प्रतिदिन स्तान नहीं करते थे। बिहार में रहने वाले भिक्खु-भिक्खूनी 
भी पखवारे में एक दिन से अधिक स्नान नहीं करते थे। इस नियम 
के तोड़ने से प्रायर्चित्त करना पड़ता था। हाँ, गरमी के दिनों, वर्षा के 
प्रारंभ तथा बीमारी की दशा में तथा देशाटन करते समय वे प्रति दिन 
स्तान कर सकते थे। यह नियम केवल पूर्वी और मध्य देश में 
रहने वाले भिक्खुओं के लिये रचा गया था। अवन्ती और दक्षिण के 
भिक्ष प्रति दिन स्नान कर सकते थे3। 

नहाते समय लोग अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अंग लकड़ी के 
खंभे या भीत पर रगड़ते थे। सारी देह में चूना पोतने की रीति थी। 
इसके लिये हाथ के आकार के एक औजार (गंवब्ब-हत्थ ), रंगीन पत्थर 
के बने हुए दानों की माला में चूना लगाकर शरीर पर फेरने के उप- 
करण (कुरुविदक सृत्ति), घड़ियाल के दाँतों के बने हुए पीठ खुजलाने के 
औजार (मल्लक) इत्यादि का उपयोग होता था। नहाते समय भिक्खु 
लोग एक दूसरे का गात्र-मर्दन वा संवाहन भी करते थे3। नहाने 
के लिये खुली जगहों में पृष्करणी या पोखरों के अतिरिक्त स्नानागारों 
में चह-वच्चे या कुंड होते थे। इनकी भीत और फर्श--पत्थर, ईट या 
काठ के बनाये जाते थे। नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ होती थीं। 
गंदा पानी निकालने के लिये नल होते थे ४। 


जन्ताघर 

गरम पानी या भाप में स्तान करने के लिये जो कमरे होते थे, उनका 
नाम 'जन्तावर' था। ऐसे स्नानागारों में चूल्हे का धुआं निकलने के लिये 
धूम-नेत्र वा चिमनी होती थी। भीतों पर पलस्तर होता था ; फर्श ईट, 
लकड़ी या पत्थर की होती थी और छत चमड़े से मढ़ी जाती थी। स्नाना- 
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थियों के बैठने के लिये काष्ठासन होता था। भाप द्वारा नहाते समय मुंह पर 
सुगंधित भींगी मिट्टी पोतने की प्रथा थी जिससे आँच लग कर मुख- 
मंडल भूलस न जाय। स्नानागारों में कपाट होते थे जो भीतर से 
बन्द कर दिये जाते थे। जलाधार से कलछी द्वारा गरम पानी निकाल 
कर स्नानार्थी के शरीर पर छोड़ा जाता था। भाप में नहाने वालों का 
शारीर ठंडा करने के लिये अलग कमरा होता था। पानी का भंडार अलग 
होता था। स्नान करने का वस्त्र अलग होता AT | चीवर आदि स्नानागार 
से संलग्न दालान में रस्सी पर रख दिये जाते थे*। 

जैनों के प्राक्त साहित्य में कई राजाओं के स्नान करने की 
परिपाटी का विशद विवरण पाया जाता है। इन वर्णनों से ज्ञात 
होता है कि प्रातःकाल व्यायामादि करके जब वे थक जाते थे, 
तब व्यायामशाला में तेल-चर्म बिछा कर वे बैठ जाते थे। उस समय 
सुदक्ष संवाहक शत-पाक और सहस्र-पाक तेल द्वारा शरीर के कुल अंग- 
प्रत्यंगों की मालिश करते थे। इस प्रकार की मालिश से जब थकावट 
दूर हो जाती थी, तब वे व्यायामशाला से निकल कर मज्जन-गृह वा 
स्नानागार को जाते Al वहां वे एक विचित्र पीठिका पर बंठ जाते 
थे। उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगंधित पानी ज॑से-सुखोदक, 
पृष्पोदक, गंधोदक, शुद्धोदक-बारी-बारी से छोड़े जाते थे। स्नान करते 
समय हँसी-मजाक करने की प्रथा थी। स्नान समाप्त होने पर सुको- 
मल वस्त्र द्वारा शरीर पोंछा जाता था। इसके अनन्तर वस्त्र-आभूषण 
पहन कर राजा दरवार में जाते थे *। प्राकृत ग्रंथों में णत 
राजा-महाराजाओं को स्नान-पद्धति तथा कादम्बरी में वाणत महाराज 
शूद्रक के स्नान की परिपाटी वहुधा मिळती-जुळती है। नीचे उसका 
सारांश दिया जा रहा है। 





१. चुल्लवगग ५।१४।४ २. कल्प सूत्र, ४।६०; नाया-धम्म- 
कहाओ, १।१।२४; आपपातिक 
सूत्र, ३१ इत्यादि 
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“सूर्यं भगवान के आकाश के बीचोबीच पहुंचते ही नाना प्रकार 
के वाद्यों के वादन के साथ शांख-ध्वनि हुई। तत्क्षण दरबार की कार्य- 
वाही स्थगित कर दी गयी और महाराज सभा विसजित कर, थोड़े से 
अंतरंग राजपूत्रों के साथ महल के भीतरी भाग में प्रविष्ट हुए । वहाँ 
उन्होंने वस्त्र-आभूषण उतार कर थोड़ा-सा (मधुर) व्यायाम किया। 
पसीना सूख जाने पर महाराज परिचारकों के साथ “स्नान भूमि” में पधारे। 
ऊपर सफेद रंग का AAT SMT हुआ था, उसे घेर कर चारण लोग खड़े 
थे। बीच में सुगंधित जल से भरी हुई एक द्रोणी (बाथ-टब्‌) और 
उसके बगल में स्फटिक को बनी हुई नहाने की चौकी रखी हुई थी। 
वहाँ पहुंचते ही महाराज पहले उस द्रोणी में प्रविष्ट हुए। उस समय 
वारांगना -परिचारिकाओं ने उनके सिर पर सुगंधित आँवले का लेप चढ़ा 
fear इसके बाद महाराज द्रोणी से निकल कर स्नान की पीठिका पर 
जा बेंठे। परिचारिकाएँ अपने-अपने पहनावे, गहने और केश-पाश उचित 
रीति से संभालकर बगल में रखे हुए सोने और चाँदी के घड़ों में के 
जल से उन्हें नहलाने लगीं। स्नान की परिपाटी समाप्त होते ही फिर 
शंख-ध्वनि हुई । वाद्यतवादन हुआ और चारणों ने स्तुति-पाठ किया । 
इस बीच महाराज ने वस्त्रादि cen लिये और माथे पर पगड़ी बाँध 
ली। तब वे पूजा-पाठ करने लगे? ।” 

प्राकृत ग्रंथों में वाणत राजाओं की स्नान-पद्धति और कादम्बरी 
में दिये हुए वर्णन में अंतर इतना ही है कि-- 

(अ) पूर्वी भाग के शासक लोग प्रातःकाल ही व्यायाम और 
स्नानादि से निपट लेते थे; मध्य देश के राजा दोपहर में स्नानादि 


करते थे । 
(al) Tat प्रांत में तेल-मालिश करने की रीति थी, मध्य देश 
में लोग माथे पर आंवले का लेप चढ़ाते थे । 





१. १।४५ 
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(इ) पूर्वी प्रांत में स्तानागारों में नहाने की रीति थी, मध्य देश 
में खुली जगह में स्नान किया जाता था। 


बालोपयोगी क्रीड़ा-कौतुक 


सौभाग्यवश वैदिक साहित्य में जिस बात की कमी पायी जाती है 
पालि साहित्य में उसकी पूर्ति होती है। आमोद-प्रमोद के जिन साधनों 
का वर्णन ऊपर हुआ है, साधारणतः वे वयस्क व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने 
वाले हें। इनके अतिरिक्त बालोपयोगी बहुत से खेल-कूदों का उल्लेख 
पालि साहित्य में है । नीचे उन्हीं का वर्णन दिया गया हैं। 

बालकों की विशेषता यह है कि स्वभाव से वे बड़े अनुकरण-प्रिय 
होते हैं। बे बड़ों को जो कुछ भी करते देखते हें, हु-बह उसकी नकर 
करते हैं। इसी लिए बालकों के आगे सदेव अच्छे दृष्टान्त रखने की 
आवश्यकता है । दुसरी बात यह है कि वे खेलने को हॅँसी-मजाक 
या खिलवाड़ नहीं समभते। छोटी-छोटी लड़कियों को सभी ने गुड़ियों का 
विवाहोत्सव मनाते अवश्य देखा होगा। उसमें विलक्षणता यह होती हैं कि 
यद्यपि वयस्क दशेक उसे खिलवाड़ समभ कर कितना ही तुच्छ क्यों न 
मानें, खेलने वाली बालिकाएँ उसे कभी हँसी नहीं समभतीं । गंभीरता पूर्वक 
वे विवाह-सम्बन्धित सभी क्रिया-कर्म और रीति-रिवाजों को निबाहती 
जाती हूँ। उसमें थोड़ी-सी भी कमी अथवा त्रुटि नहीं होने पाती। 

बालक-बालिकाएँ खेल से सम्बद्ध विषयों को इतनी गम्भीरता 
और लगन के साथ सम्पन्न करती हें कि उससे तीक्ष्ण बुद्धि वाले 
मनोवेज्ञानिक को We पता चल जाता है कि किसकी मनोवृत्ति 
का स्वाभाविक झुकाव किस ओर हूँ। इस विचार से एक मनोवैज्ञानिक 
ने खेल-कूद को बालक-बालिकाओं के लिये “आत्म-प्रकाश का साधन” 
माना हूँ । अर्थात्‌ उसके द्वारा बच्चे के मन का स्वाभाविक झुकाव किस 
विषय की ओर है इसका इंगित मिल जाता है। 

नीचे बालोपयोगी विशुद्ध क्रीड़ा-कौतुकों की जो सूची दी जा रही 
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है उसमें कुछ खेल ऐसे भी थे जिन्हें हम “यौद्धिक' और “बौद्धिक” 
कह सकते हें। 

बालकों में गेंद खेलने की रीति का व्यापक प्रचार था। गेंद 
का नाम भेंडुक (कंदुक) था *। गेंद खेलने का नाम “गुलकीला” था। 
साधारणतः तागे लपेट कर गेंद बनाये जाते थे तथा गेंद फेंके जाते 
धे । इसमे हार-जीत भी होती थी*। 

खेल की सामग्री रखने के लिये “कीला भंडक” (एक प्रकार की 
टोकरी) होती थी*। इसी में खेल के सामान रखे जाते थे। 

हाथी, रथ*; बंकक (हल), धनुष, घटिक (Test मारने का 
लम्बा डंडा), चिगुलिक (ताड़ का पंखा हाँक कर पहिये के आकार की 
गोल वस्तु चलाना ), पत्ताढ़क (पत्तीदार खोखले डंठल में बाळू SAAT), 
उस्सोढ (नाच) और मक्खचिका (चक्कर काटना) सामान्यतः 
बच्चों के खेल माने जाते थे। अंतिम खेल अधिक खेलने के कारण 
किसी नगरश्रेष्ठी के TA को बदहजमी का रोग हो गया था। निदान 
जीवक ने उसे नीरोग fare) 
किशोरोपयोगी कोड़ा-को तुक 

किशोरों के उपयोगी सलाक-हत्थम्‌ (दोनों हथेलियों में रंग पोत कर 
भौत या फर्श पर चित्र अंकित करना), ara (गेंद खेलना), पंग- 
चीरम्‌ (पत्तीदार डंठल से मारना), अक्खरिका (अधर में लिखना), 
मनेसिका (औरों की चिन्ता की थाह लगाना), यथावज्जम्‌ (STS, लूले 
और काने आदि का अनुकरण करना) प्रभृति कई खेल थे$। 





१, जातक, ४।३० ६, ज.तक ६।१२ 

२. धम्मपद अत्थकथा, १।१७९ ७. सुमंगल विलासिनी, १।८६ 
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उपयुक्त क्रीड़ा-कोतुकों का यदि विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि रथक, धनुक जैसे खेल यौद्धिक थे; हल आजीविका से सम्बद्ध 
था; अक्खरिका और मनेसिका बौद्धिक खेल थे तथा सलाक-हत्थम्‌ और 
यथावज्जम्‌ कला-सम्वन्धी खेल थे | 
मनोरंजन के साधनों की सूची 

पालि-साहित्य से संबंधित इस प्रकरण के समाप्त करने के पहले 
यह कहने की आवश्यकता है कि विनयपिटक' और सुमंगल 
विलासिनी) में उस समय प्रचलित मनोरंजन के साधनों की विस्तृत 
सूची पायी जाती Fi इनमें से अधिकतर साधनों का वर्णन ऊपर हो 
चुका है। अतः नीचे केवल ऐसे ही साधनों का विवरण दिया जा रहा हैं, 
जिनका ऊपर उल्लेख नहीं हुआ हैं। 

आकाशम्‌--सांकृत्यायन जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा हैं 
“आकाश-पथ में क्रीड़ा” | परन्तु उन्होंने इस प्रकार के खेल की संभाव्या- 
संभाव्यता पर सम्यक्‌ विचार नहीं कियारै। सुमंगल विलासिनी 
में ब॒ुद्धघोष ने अर्थ किया है “शून्य में शतरंज खिलना”। कम से कम 
यह संभव है । अभी तक शतरंज के कुछ “गवी खेलाड़ी” दिखाई पड़ते 
हैं जो गोटियों की ओर न देख कर भी चाल बतला देते हैं। 

परिहार-पथम्‌ भूमि पर छोटे-वड़े, नाना आकार के वृत्त बना 
कर उन्हें न छू कर चलना (परिहार) | 

सप्तिका; खलिता; पंचगीर; त्रिगुलक-भिन्न भिन्न प्रकार के जुए थे। 

सोभ-नगरकम्‌-अप्सराओं का दृश्य इत्यादि दिखाना | संभवतः सम्प्राट्‌ 
प्रियदशिन्‌ ने अपने चौथे गिरिगात्र शिलालेख में इसी प्रकार के दृश्यों 
की कल्पना करते हुए लिखा था—''अआनिच दिव्यानि रूपानि दसयितु...।” 

चण्डालं-अयोगुल-क़ीला--लोहे को बनी हुई गोली खेलना | 

बंस--बाँस खड़ा करके खेलना | 


१. चुल्लबग्ग, १।१३।२ ३. विनयपिटक (हिन्दी), 
२. १।८५- ८६ | पृष्ठ ३४९ 
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संतिकं--गिट्टियों की ढेरी में नख से मार कर एक-एक गिट्टी 
अलग करना। हाथ से छूने वाले की हार होती थी। इसे आधुनिक 
काल के कॅरम का पूर्वज कह सकते ZI 

अन्त मे यह कहने की आवश्यकता है कि ६४ कलाओं के अन्तर्गत 
कुछ ऐसे विषय भी थे जो मनोरंजन के साधन माने जा सकते हें॥ 
दृष्टान्त स्वरूप चित्तकर्म (चित्रकर्म), सलित्तक अथवा सक्खरा-खिपन 
सिप्पी, चक्का चलाने की कला का उल्लेख किया जा सकता 
है । धम्मपद अत्थकथा का कथन हैं कि बनारस का रहने वाला एक. 
ब्राह्मण इस विद्या में बड़ा कुशल था। चक्का चला कर वह बरगद 
की पत्तियों पर हाथी, घोड़े जैसे जानवरों का चित्र बना देता था । 
बदले में दर्शक उसे भोजन की सामग्री देते थे१। 


(आ) प्राकृत ग्रंथों में वर्णित मनोरंजन के साधन 


समान्यतः रेत में दूब जमना संभावना की परिधि से परे st 
₹वेताम्बर सम्प्रदाय के जैनियों की अर्धमागधी (प्राकृत) भाषा में लिखित 
शास्त्र-ग्रंथों में मुख्यतः वेराग्य, संयम, तप, Ad, स्वाध्याय, ध्यान, साधु 
आचार, भिक्षाटन, सिद्धि प्रमुख स्वावलंबन के जो भिन्न-भिन्न पहलू 
हें उनकी चर्चा की गयी है । आध्यात्मिकता के इस जंगल में आमोद- 
प्रमोद के साधनों की खोज करने जाना प्रायः आकाश-कुसुम तोड़ने के 
लिये हाथ बढ़ाना हँ । किन्तु मरुभूमि में भी कभी-कभी ओसिस्‌ को 
हरियाली दीख पड़ती है। वहाँ aH aie राही थोड़ी देर बैठ कर 
आराम करते TL उसी प्रकार गृही-पाठकों की कल्पना-शक्ति को सशक्त 
बनाने तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने अथवा गूढ़ विषयों की विशद 
व्याख्या करने के लिये जैन शास्त्रकारों ने किसी नगर के महत्व और 
ऐश्वयं का वर्णन करते हुए या जन-यात्रा अथवा उत्सवादि का विवरण 
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देते हुए किंवा किसी शिक्षाप्रद घटना वा आख्यानों का वर्णन करते 
समय प्रसंगत: उन दिनों के समाज में प्रचलित आमोद-प्रमोद के साधनों 
का थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन कराया हूँ। इस लेख में यथासंभव उन्हीं का उप- 
योग किया गया है। 

जैनों के शास्त्र-ग्रंथों की रचना को तिथि के बारे में अभी तक 
कोई निश्‍चय नहीं हो पाया। किवदंती यह है कि भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के तिरोभाव (Fo Fo ५२८ अथवा ४७८) के प्रायः दो सौ वर्ष 
बाद ई० To चौथी शाती के अंतिम पाद में जब मगध प्रांत में भारी 
अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु स्वामी अपने अनुयायियों के साथ Tae 
वा कर्णाटक प्रांत (दक्षिणी भारत में) को चले गये। भद्रबाहु के चळे 
जाने पर स्थूलभद्र मगध में रहने वाले जेन मतावलंबियों के प्रधान 
बने। भद्रबाहु के बाद एकमात्र स्थूलभद्र को शास्त्र-ग्रंथों का पूरा 
ज्ञान था । इसी समय इनके संरक्षण के लिये स्थूलभद्र की देखरेख भें 
षाटलिपुत्र में एक धर्म-सभा हुई थी। इस सभा की ओर से १२ अंगों 
की रचना हुई। उधर दक्षिण से लौटने के बाद भद्रबाहु के अनुयायी 
दिगम्बरों ने इनको ठुकरा दिया। कालान्तर में ३वेताम्बरों के शास्त्र- 
ग्रंथों के विलोप होने की नौबत आयी । यह देखते हुए आचार्य देवऋद्धि 
क्षमाश्रमण ने वललभी (गुजरात ) में एक सभा की (४५४ वा ४६७ ई०)। 
इसी परिषद्‌ की ओर से कूळ अंगों का फिर से संकलन हुआ। इन ग्रंथों 
को प्रामाणिकता के बारे में संशय का कोई अवकाश नहीं। बे मुख्यतः 
पाटलिपुत्र की सभा की ओर से संगृहीत पांड़लिपियों पर आधारित थे} 
अतः बे महावीर स्वामी क श्रीमूख से निकली हुई वाणियों के परंपरागत 
संग्रह थे। अंग और उपांगों के संकलन करने का श्रेय अज्ज सुहम्म 
(सुधर्मा) प्रमुख गणधरों को है कितु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 
इवेताम्बरों के शास्त्र-ग्रंथों की रचना की यहीं पर इति-श्री हो ययी । 
जोड़-जाड़ का काम बराबर जारी रहा। यहाँ तक कि नये ग्रंथों की 
भी रचना हुई और कालान्तर में वे उपांग, छेद-सूत्र इत्यादि नाम से प्रच- 
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लित हो गये। जैनों के धामिक ग्रंथों के संकलन तथा रचना के बारें 
में उनका विश्वास हैं कि गणधरों के अतिरिक्त और कोई अंगों का 
संकलन नहीं कर सकता; Weare सरीखे वृद्ध स्थविर निर्यक्त्यादि की 
रचना कर सकते Sl कहने का आशय यह हैँ कि काम चलाने 
के लिये सभी कोई स्वीकार करते हैं कि इवेताम्बर संप्रदाय वालों के | 
अंग और उपांगों का संकलन लगभग So To चौथी दाती और प्रचलित 
सन्‌ की षाँचवीं शती के बीच हुआ ATI | 
उद्यान-यात्रा 

बन्द घरों में रहते-रहते जब जीवन की एकरूपता से प्राणवंत 
नागरिकों की तप्रीयत ऊव जाती थी तब प्राचीन रीति के अनुसार बाहरी 
तरफ की हवा खाने के लिये वे बाग-बगीचे को सिधारते थे। वहाँ वे 
जितने समय रहते, जीवन-यात्रा-पद्धति से संबद्ध सारी झंझट भुला देते 
और आनन्द में मग्न हो कर जीवित रहने का मजा चखते थे । नाया-धम्म- 
कहाओ का कहना है कि चम्पा के दो संपन्न सार्थवाहों के पुत्र, जिन दत्त 
और सागर दत्त शरीर के दो होते हुए भी हृदय एक भा। बचपन में 
वे एक साथ पाले पोसे गये थे। बाल्यावस्था में दोनों एक साथ खेले- 
कूदे थे; पुनः किशोर अवस्था में वे एक ही गुरु के पास पढ़े भी थे। 
नवयौवन में दोनों ने सौगंध खायी थी कि दाँत काटी रोटी को 
छोड़कर वे कहीं नहीं जायेंगे । एक दिन दोनों ने उद्यान-यात्रा करने क़ी 
ठानी | अतः खान-पान की बहु त सी सामग्री तथा फूल-माला और सुगंधि 
द्रव्यादि लेने के अतिरिक्त उन्होंने अपने साथ चम्पा की नामी गणिका 
देवदत्ता को ले fear) उसकी दैनिक दक्षिणा हजार अशरफी थी। 
दैवदत्ता के रूप तथा गुणों का वर्णन करते हुए लेखक कहते है वह 
बड़ी संपन्न थी, उसके यहाँ खान-पान की वस्तुओं की कमी नहीं 
थी, उसके घर में बहुत से जीवों का पालन-पोषण होता था, वह 
स्त्रीजनों से संबंधित नृत्य-गीत आदि ६४ कलाओं में प्रवीण थी 
१. आवस्यक निर्यक्ति, पृष्ठ ४८ 
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गणिकाओं से संबंधित आलिगनादि ६४ क्रियाएं भी उसे आती थीं; 
सहवास की ३० प्रक्रियाएँ वह भली भाँति जानती थी, २१ प्रकार 
के कार्य गुणों में वह कुशल थी, नवयौवना होने से उसके नवों अंग में 
'सिहरन हो रही थी, उसे १८ देशों की भाषाएं आती थीं, उसकी 
बेश-भूषा देखते ही मन में काम की उत्पत्ति होती थी, उसके महल 
'पर पताका लहराती थी, राष्ट्र की ओर से उसे छाता और चंवर 
fas थे, वह सदैव कन्नीरथ (पालकी) की सवारी करती थी तथा 
हजारों गणिकाओं और वारनारियों की सरपंच थी। दूसरे दिन सुभूमि- 
भाग उद्यान को जाते समय दोनों मित्रों ने देवदत्ता को अपने सजे हुए 
रथ पर बिठा लिया। बगीचे में पहुंचने के उपरान्त नन्दा तालाब में 
हुत देर तक वे जल-केलि करते Wi फिर भोजनादि कर लेने के 
बाद संध्या तक वे देवदत्ता के साथ लता-मंडप, केलिगृह इत्यादि में 
रमते-फिरते रहे। रात को वे घर लौटे* । 

पिण्ड निर्युक्ति से विदित होता है कि चंद्रानना नगरी का राजा 
चंद्रावतंस था | उसकी त्रिलोक-रेखा प्रमुख कई रानियाँ थीं। नगर के पूर्व 
और पर्चिम में राजा के सूर्योदय और चन्द्रोदय नाम के दो बगीचे थे। 
बसन्त ऋतु में एक दिन राजा ने सपरिवार क्रीड़ा-कौतुक कर मन बहलाने 
के अभिप्राय से उद्यान-यात्रा करने का निश्‍चय किया। इसलिये नगर में 
घोषणा कर दी गयी कि sat दिन कोई भी नागरिक सूर्योदय बाग में 
न जाय तथा लकड़ी और घास-फूस जुटाने के लिये लोग चन्द्रोदय उद्यान 
में जाये | feet के बाद नागरिकों को सूर्योदय बाग में घुसने से रोकने 
'के लिये पहरेदार रख दिये गये। रात को राजा के मन में यह चिन्ता 
हुई कि यदि पूर्व दिशा में स्थित सूर्योदय बाग में प्रातःकाल बिताया 
जाय, तो कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। इसलिये राजा ने अपने 
विचार बदल दिये और चन्द्रोदय बाग में जाना तय किया। सबेरे हरम 
समेत राजा चन्द्रोदय उद्यान में पहुंचा और रानी और उनकी सहेलियों 
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के साथ क्रीड़ा-कौतुक करने लगा। इस बीच कुछ कृतूह्ली नागरिक 
अन्तः-पुरचारिणी रानियों की उद्यान-त्रीड़ा देखने के लिये सूर्योदय | 
बांग के भाड़ जंगलों के भीतर छिप कर जा FS । पहरेदारों ने उन्हें 
पकड़ लिया। उधर राजाज्ञा के अनुसार जो लोग चंद्रोदय बाग में लकड़ी | 
आदि लेने गये थे और इच्छा न रहते हुए भी जिन्होंने रानियों को. 
बगीचे में मनमानी क्रीड़ा करते देख लिया था, वे भी पकड़ fea 
गये। निदान जिन्होंने जान-बूझ कर राजाज्ञा का उल्लंघन किया था, 
उन्हें सजा मिली। शेष बरी कर दिये गये १ । 

अंतगडदसाओ में एक शिक्षाप्रद घटना का उल्लेख हुआ st 
राजगृह नगर के बाहर एक बड़े भारी बगीचे में मुद्गर-पाणि नाम के 
यक्ष का मंदिर था। अर्जुन नाम का एक माली उस उपदेवता का बड़ा भक्त 
था। एक दिन प्रातःकाल अपनी धर्म-पत्नी बंधुमती के साथ बहुत-सी 
फूल-माला, सुगंधि, वस्त्र और खान-पान की सामग्री लेकर वह वहाँ 
पहुंच गया । जिस समय वह भवित के साथ मूत्तिकी साज-सजावट कर 
रहा था, उसी समय आवारों के एक गुटूट (ललियाएणामं Test) के छः 
सदस्यों ने उस पर अचानक हमला कर दिया और उसके हाथ-पेर 
बाँच कर एक कोने A छोड़ दिया और पारी-पारा करके उन दुष्टों ने 
बंघुमती पर वलातूकार किया। इस घटना से अर्जुन का मन उस यक्ष 
से. बिलकुल हट गया। एक निष्ठावान्‌ उपासक को खोने की आशंका 
से उस देवता ने अचानक अर्जुन की भजाओं में कई हाथियों की शविति 
संचारित कर दी । तब अर्जुन अपना बंधन तोड़कर उठ खड़ा हुआ और 
उस यक्ष की मुंगरी लेकर उन छः दुष्टों और बंधुमती का वध किया । तभी 
से वह खून का प्यासा बन कर राजगृह की सड़कों का फेरा लगाता और 
जो भी उसके सामने आ जाता उसकी हत्या कर देता था। इससे नगर 
मं बड़ा आतंक HS गया। लोग घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते 
थे। ऐसे ही समय में सुदर्शन नाम का एकश्रेष्ठी-पुत्र महावीर स्वामी 





१. सत्र २१२-१४ 


उत्तर वेदिक काल Qa 


के दर्शन करने का संकल्प कर घर से निकल पड़ा। पिता-माता के बहुत 
समझाने पर भी उसने उनकी एक नहीं सुनी। निदान बहुत कुछ समभा 
बुझाकर सुदर्शन कुमार ने अर्जुन को शांत किया । अन्ततः महावीर स्वामी 
ने उसे प्रवज्या दे दीर । 


ललित गोष्ठी 


आज कल गांव-गांव में सभा और समितियों के दर्शन मिलते 
हैं। नगरों की बात ही क्या? साधारणतः ऐसी संस्थाओं में नागरिक 
रोग एकत्र हो संध्या समय आमोद-प्रमोद करते Sl नाया- 
धम्म-कहाओ से पता चलता है कि उन दिनों चम्पा नगरी 
में ललित गोष्ठी (ललियाएणामं गोट्ठी) नाम की एक प्रमोद सभा थी 
तथा इसके कुल सदस्य सम्पन्न-कुल के थे। स्वयं शासक इस सभा का 
धृष्ठपोषक था। कभी-कभी इसके सदस्य आमोद प्रमोद करने के बहाने 
बेहयाई भी कर बैठते थे। कहा जाता हें कि एक दिन उस सभा के छः 
सदस्य देवदत्ता गणिका के साथ उद्यान-यात्रा क प्रसंग में सुभूमि-भाग 
बगीचे में गयें। वहाँ निर्चिन्त होकर वे क्रीड़ा-कोतुक करने लगे। इस 
सिलसिले में कहा गया है कि एक सदस्य ने उस गणिका को गोद में बैठा 
लिया, दूसरा उसके मस्तक पर छाता खोल कर खड़ा हो गया, तीसरा 
उसके केश-पाश में फूल खोंसता रहा, चौथा महावर लेकर उसके पैर 
रंगने लगा, पाँचवां चँवर डोलाने लगा और छठा आगे आगे पानी छिड़कता 
हुआ चला | इस प्रकार का जुलूस बना कर उन्होंने बगीचे की परिक्रमा 
की 3 । 
जुआ 
जुए के बारे में सूत्रकृतांग में स्पष्ट शब्दों में कहा गया हँ कि अष्ट- 
पद (अद्ठवियं) खेलना नहीं चाहिये 21 
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रास 


प्ररत व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचारियों को रासलीला में सम्मिलित | 


होने से मना किया गया है *। 
गुल किला वा गेंद खेलना 

ऐसा माळूम होता है कि उन दिनों लड़के-बच्चे और किशोर-किशोरी 
सभी गेंद खेलते थे। सूत्रकृतांग में कपड़े के बने हुए गोलक वा गेंद का 
उल्लेख है२। अन्तगड दसाओ में कहा गया है कि ट्वारका-निवासी 
सोमिल ब्राह्मण की पोती सोमा एक दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त 
होकर सड़क पर निकल आयी और एक सुनहरा गेंद लेकर खेलने लगी । 
इसी समय कृष्ण भगवान्‌ और उनका छोटा भाई गय-सुखमाल (गज- 
सुकोमल ) हाथी पर सवार होकर उस रास्ते पर आ निकले। श्री कृष्ण 
ने सोमा का अनुपम रूप देख कर तत्क्षण अपने भाई के साथ उसका 
विवाह करने का संकल्प किया। किन्तु इस बीच गय-सुखमाल ने प्रवज्याः 
ले ली। इसलिये यह विवाह हो नहीं पाया 3। पुनः विपाक सूत्र से 
ज्ञात होता है कि एक धनिक स्वार्थवाह की पुत्री देवदत्ता अपने घर के 
छज्जे पर गेंद खेलती थी *। 

नाया-धम्म-कहाओ से विदित होता है कि तेतलीपुर के राजा 
कनकरथ के अमात्य तेतली पुत्र ने जब पहले-पहल कालाद नाम के सोनार 
की पृत्री पोट्टिला को देखा, तब वह अपने घर की छत पर दासियों के 
साथ गेंद खेल रही थी। तेतली पुत्र उसका अंग-सौष्ठव और सौन्दर्य देख 
कर मोहित हो गया। अन्ततः उसने उससे विवाह कर लिया *। 
कथा 

समवाय सूत्र में रमणी, भोजन, राजा तथा देश से सम्बन्धित बतौले- 
बाजी का नाम विकथा (बिगहाओ) दिया गया है ६। उसी प्रकार 
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ठानांग-सूत्र में पत्नी आदि के पृत्र-वियोग की कथा, आँखों को बिगाडने 
वाली कथा ढया चारित्र भेदने वाली बतकही की निन्दा की गई हूँ १। 
आचारांग सूत्र में जैन साधु और साघुनियों को ऐसे स्थान में, जहाँ किस्से- 
कहानियां सुनायी जायं (अक्खाइय-ट्ठान ) , जाने से मना किया गया हुँ । 
अट्रनशाला 

प्राकृत मूल ग्रन्थों की एक ऐसी विशिष्टता है जो उन्हीं दिनों के रचित 
पालि अथवा संस्कृत ग्रन्थों में बहुत कम पायी जाती हैँ | वह यह हैँ कि वे 
बड़े-बड़े राजाओं की दिनचर्या का वर्णन करते समय प्रातः स्वान करने के 
पहले उन्हें सामान्यतः अट्टनशाला या व्यायामञाला में ले जाते हूँ जहाँ वे 
नियमात्‌सार नाना प्रकार के व्यायामादि करते Tl औपपातिक सूत्र में 
अंमसार (विवसार) का पूत्र कुणिय (अजातरात्रु) रै, नाया-धम्म-कहाओो 
में श्रेणिक*, अंतगड दसाओ में अंघग बण्ही (अंधक वृष्णी)*, 
कल्पसूत्र में खत्तिय सिद्धार्थ $, थोडे में सभी शासक प्रतिदिन प्रात:- 
काल नियमितरूप से व्यायाम करते हें। व्यायामशाला में वे सामान्यतः 
छटकते या भूछतें (वग्गण), wed लड़ते और भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंगों 
का संचालन करते थे । व्यायाम करते करते जब वे थक जाते थे तब संवा- 
हक आकर कस कर मालिश करते थे। फिर स्तान और पूजनादि से निवृत्त 
होकर वे राजसभा में जाते थे। 
बच्चों के खेल-क्‌ द 

इस प्रसंग में डिम्‌ डिमू बा वचकनिया ढोछ का उल्लेख सूत्रकृतांग 
में हुआ हैँ*। नाया-धम्म-कहाओ का कहना है कि राजगृह के सेठ 
घन्ना का चिलात नाम का एक दास था। वह सेठ की एकळौती पृत्री 
सुषमा को हवा खिलाने के लिये बाग में ळे जाता था। चिलात पराया 
माल चराने का बड़ा आदी था। बगीचे में जब बच्चे खेल-कूद में दत्तचित्त 
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रहते थे, तब वह उनके खेल के सामानों पर हाथ साफ करके धीरे से 
चलता होता। इस प्रसंग में कहा गया है कि वह लाख के बने हुए पासे, गेंद, 
बड़े गेंद , चिथड़ों की बनी हुई पृतलियां प्रभृति उड़ा ले जाता था*। 
पूनः उसी ग्रन्थ में और एक स्थान में कहा गया है कि राजगृह नगर 
में धन्ना नाम का एक सेठ रहता था। उसका TAH नाम का एक दास- 
वृत्र था। पंथक के बारे में कहा गया हैँ किं वह बालोचित खेल-कूद के 
परिदर्शंत तथा संवटन करने में बड़ा कुशल था२। 
अंतगड दसाओ में पोलसपुर के राजकुमार अतिमुक्त कुमार के बारे 
में कहा गया हूँ कि जब वह समान वय के बालकों के साथ इंदट्ठान (इन्द्र- 
स्थान) नाम की खेळ-भूमि में खेल रहा था, तब गौतम स्वामी उधर 
से आ निकले। राजकूमार ने तभी से उनका संग नहीं छोड़ा । निदान 
महावीर स्वामी ने उसे प्रवज्या दीर । 
भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का एक नाम 'श्रीवीरः' है । जिस घटना 
के बाद उन्हें यह उपनाम प्राप्त हुआ था उसका विशद विवरण देते हुए 
टीकाकार जिनभद्र मुनि कल्पसूत्र में लिखते हें कि एक दिन अपने कुछ 
संगी-साथिप्रों के साथ बालक वर्धमान आमलकी कीड़ा के प्रसंग में नगर 
के बाहर किसी जंगल में चले गये। वहाँ वे दोड़-धूप करने और पेड़ों 
पर चढ़ कर फल आदि तोड़ने रंगे महावीर की तत्परता और फुरती 
देख कर इन्द्र महाराज के दरवार में उपस्थित कुल देवता दंग हो गये। 
इस पर उनकी राय ठहरी कि इन्द्र भगवान्‌ भी वालक महावीर से लोहा 
नहीं ले सकते। देवताओं की सम्मति सुन कर ओछी प्रकृति का एक निचला 
देवता मन ही मन बहुत जलने लगा। निदान देवताओं की सर्वमान्य राय 
को मिथ्या करने के अभिप्राय से वह बड़े भारी अजगर का रूप धारण 
कर जिस वक्ष पर महावीर स्वामी चढ़े हुए थे, उसके तने को चारों 
ओर से लपेट कर पड़ा रहा। उस भयंकर साँप को देखते ही महावीर 
के कूल संगी-स।थी तितर-बितर हो गये । तब भगवान्‌ ने उस साँप को दोतों 
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हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया। इस घटना के अनन्तर कुल खिलाड़ी 
'फिर एकत्र हुए और गेंद खेलने लगे। खेल की ad यह थी कि जिसकी 
जीत होगी उसे हारने वाला कंधे पर बैठा कर घर पहुँचावेगा। थोड़ी 
देर में वह मिथ्या देवता बालक बन कर उन बच्चों के साथ खेलने SAT | 
शीघ्र ही उसकी हार हुई। तब वह भट महावीर को कंधे पर Far कर 
दौड़ने लगा । जेसे जैसे वह दौड़ता गया, वैसे बैसे उसका शरीर दैत्य-दानवों 
की भाँति बढ़ता गया । यह देख कर बालक महावीर ने उसकी पीठ पर 
कस कर ऐसा एक मुक्का जमाया कि पल भर में वह अतिकाय दानव 
सिमट कर मच्छड़ बन गया। इस पर उसने भगवान्‌ से चिरौरी-बिनती 
को और वहाँ से चलता बना। इस घटना के अनन्तर FSA का एक 
नाम “श्री वीर” पड़ा । 

खेद का विषय यह है कि टीकाकार ने आमलकी क्रीड़ा की पद्धति 
को विशद व्याख्या नहीं की । हाँ--भागवत पुराण में आमलक मुष्टधादि 
IST का नाम आया है*। किन्तु वह अटकल लगाने का खेल था। 
आगे चल कर उसका वर्णन होगा । 

ऊपर बच्चों के खेल-कूद का जो विवरण दिया गया है उससे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि--- 

(१) गेंद का उपयोग प्रायः सार्वजनिक था; प्रायः सभी बच्चे गेंद 
खेलते थे; 

(२) बच्चों के खेलने के लिये नगरों में खेल-भूमि होती थीं; 

(३) कभी-कभी दल बद्ध होकर बच्चे वन-विहार के प्रसंग में जंगलों 
में जाकर खेलते थे। 
सुरापान hr, ©. 

सामान्यतः प्राकृत TOMA में सुरापान जैसे व्यसन का उल्लेख बहुत 
कम हुआ ai उवासग दसाओ१, विपाक-सूत्रर, और नाया- 
१. पृष्ठ १०१ ३, TRO 
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घम्म-कहाओ* में ६।७ प्रकार की सुराओं के नाम मिलते हें। उनके 
नाम क्रम से सुरा, मधु, मेरेय, मद्य, सीधु, प्रसन्ना और जाति थें। : 
मक्खियों के छत्ते से शहद निकाल कर उससे जो सुरा बनायी जाती 
थी, उसका नाम मधु था; ताड़ के फल से बनायी हुई सुरा का नाम 
मैरेय; जाही फूल के रंग की मद्य का नाम जाति; गुड़-धातकी वृक्ष 


के रस से बनायी हुई मदिरा का नाम सीधु और अंगूर के रस से बनायी 


हुई सुरा का नाम प्रसन्ना था। 

मंखलि गोशाल के बारे में भगवती सूत्र में कहा गया है कि 
गुरु महावीर स्वामी के साथ बिगाड़ हो जाने के अनन्तर वह हलाहल 
HEIL की दुकान में वापस आया और आम चूसते हुए सुरापान करने 


| 


लगा २। संभवतः चित्त की व्याकुलता दूर करने के लिये गोशाळ ने ऐसा 


किया होगा। 


\ 

स्त्रियाँ भी सुरापान करती थीं। विपाक सूत्र से पता चलता है कि 
सुप्रतिष्ठ नगर के शासक सिंहसेन की ५०० रानियाँ थीं । इनमें से इयांसा 
उसकी चहेती थी, तथा शेष ४९९ की ओर वह आँख उठा कर भी नहीं 
देखता था। इससे उनकी माताओं के हृदय में बड़ी डाह उपजी। उन्होंने 
इयामा देवी को म।र डालने का निश्चय किया। श्यामा को पता लगते ही 
उसने राजा से कह दिया। यह समाचार मिलते ही राजा ने नगर के 
बाहर एक भारी मकान बनवाया और एक दिन वन-बिहार के प्रसंग 
में कुल सासों को वहाँ भेज दिया । दिन भर तो वे वनों-जंगलों की सैर 
करती रहीं। फिर रात को जब सुरापान कर वे गह्री नींद में सो गयीं, 
तब राजा ने उस मकान में आग लगवा दी। इस प्रकार सब सासे 
जल कर खाक हो गयीं। 


उसी प्रकार रोहीतक नगर के शासक पुष्पनन्दिन्‌ का विवाह देवदत्ता 
नाम की एक रूपवती वेश्य कन्या से हुआ था। राजा बड़ा मातृ-भक्त था। 
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इसलिये देवदत्ता मन-ही-मन कुढ़ने लगी । अंततः उसने सास की हत्या करने 
का निश्चय किया । एक दिन रात को जब राज-माता श्री देवी मद्यपान 
कर पलंग पर बेसुध पड़ी हुई थी तब देवदत्ता ने उसके बिछौने पर लोहे 
का जलता हुआ एक SS फेंक दिया । स्वल्प काल में राज-माता जल कर 
मर गई । राजा को जब यह समाचार मिला तब उसने देवदत्ता का वध 
करवा feat? | 


राजगृह नगर में सिंहरथ के शासन-काल में विश्वकर्मा नाम का एक 
नट रहता था। उसकी दो अतीव सुन्दरी क्वारी कन्याएँ थीं। एक दिन 
प्रातःकाल जब वह छज्जे पर बैठा हुआ था, तब उसने धर्मरुचि सूरि 
के चेले आषाढ़भूति को भिक्षाटन के प्रसंग में नाना प्रकार का वेष बना 
कर अपने घर से कई बार भिक्षा के रूप में कई लड्डू वसूल करते देखा। 
उसकी वेष बदलने की क्‌ शलता को देख कर वह मोहित हो गया और 
सोचा कि येन केन उपायेन इसे अपनी मंडली में सम्मिलित कर लिया 
जाय तो हमारी आय में वृद्धि होगी। अतः उस साधु-महात्मा को मोहने 
के लिये उसने अपनी कन्याओं को इशारा कर दिया । आषाढ़भूति भिक्षाटन 
के सिलसिले में नित्य उस रास्ते से आया-जाया करता था। प्रतिदिन कन्याएं 
उसे बुला कर पर्याप्त भिक्षा देतीं। क्रमशः उनका संबंध गहन और 
निकटतर होता गया। एक दिन उन दोनों कन्याओं ने लड़खड़ाती हुई 
भाषा A उसके चरणों में प्रेम निवेदन किया। बस! कहना क्या था! 
शेर बकरा बन गया ! साधु-महात्मा का मन गल गया ! वह उन दोनों 
से विवाह करने को राजी हो गया। तब अपना आश्रम बदलने की आज्ञा 
लेने के लिये आषाढ़भूति गुरु के पास पहुँचा। गुरु ने उसको बहुत 
समभाया, किन्तु उसने एक न सुनी। अन्ततः वह्‌ विश्वकर्मा के घर पहुँच 
गया और उसने उन दोनों कन्याओं से विवाह भी कर लिया। इसी समय 
आषाढ़भूति को प्रकृति का गम्भीर अध्ययन कर विइवकर्मा ने अपनी 
लड़कियों को मद्यपान करने से मना कर दिया था। उधर आषाढ़भूति: 
१. १९ 
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के नाटक मंडली में आ मिलने से विश्वकर्मा की आय बहुत बढ़ गई। 
आषाढ़भूति के कला-ज्ञान की सभी सराहना करते थे। एक दिन 
राजभवन में नाटक खेलने का बुलावा आया। अतः अपनी-अपनी पत्नियों 
को घर में छोड़ कर कुल नट राज-भवन में एकत्र हुए। आषाढ़भूति 
की पत्नियों ने सोचा कि आज पति रात भर नहीं छौटेगे। अतः 
जी भर सुरा पान किया जाय। बात मन में उठने की देर थी। तत्क्षण 
बे दोनों बेधड़क सुरापान करने लगीं | दोनों ने इतना पिया, इतना पिया 
fe थोड़ी देर में उनके पहनावे अपने स्थान से हट गये और दोनों अचेत 
होकर ऊपर की मंजिल के एक कमरे में पड़ी रहीं। उधर राजभवन 
में किसी जरूरी काम के आ जाने से राजा ने खेल स्थगित कर दिया। 
बड़ी रात को विश्वकर्मा और आषाढभूति घर लौटे। पर लौटने 
पर आषाढ़भूति ने कमरे में जो दृश्य देखा उससे मारे लज्जा और 
अनुताप के वह पसीना-पसीना हो गया। बिना कुछ कहे-सुने आषाढ़भूति 
wae पाँव घर से निकला । पर विश्वकर्मा के समझाने से उसकी 
पत्नियां महात्मा के चरणों पर गिर पड़ीं! और उसे रोक लिया । 


आमोद-प्रसोद के साधनों की सूची 

यद्यपि जैन धर्मावलम्बी साधु-संत, श्रमणोपासिका, ब्रह्मचारी प्रभृति 
आमोद-प्रमोद में सम्मिलित नहीं होते थे, तथापि समाज में बहुत-से ऐसे 
कलाकार थे जो विशेष विशेष अवसरों पर अपनी कला प्रदर्शित कर लोगों 
का मनोविनोद करते थे। सामान्यतः उत्सवादि के उपलक्ष्य में और जन- 
यात्रा के अवसरों पर ऐसे पेशेवर लोगों की माँग होती थो। 

औपपातिक सूत्र के प्रारंभ में चम्पा नगरी के वर्णन प्रसंग में 
कहा गया हूँ कि वहां नट (नाटक के अभिनेता), नत्तंक (नचेया), 
जल्छ (डोरी पर खेल दिखाने वाले), मल्ल (कुश्ती लड़ने वाले 
पहलवान ) , मौष्टिक (मुक्का लड़ने वाले) विड़म्बक (मजाकिया), कथक 
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(कहानी सुनाने वाले), प्लवक (उछलने-कूदने वाले), लासक (जो 


' प्रेम संबंधी गीत गाते थे), आख्यायक (ज्योतिषी), Sa (बांसबाजी 


| 


दिखाने वाले), मंख (जो चित्र दिखा कर पेसा कमाते हैं), तूण बजाने 
वाले, बीनकार और तालाचर (थपौड़ी पीटने वाले) प्रभृति बहुत-से 
कलाकार Fe । 

आचारांग सूत्र में कहा गया है कि देशाटन के प्रसंग में महावीर 
स्वामी जब राठ़ देश में गये तब वहाँ के निवासियों ने उन्हें बहुत सताया। 
किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न की और न उन्होंने नचवैयें और गवैये, 
मूक अभिनेता (आघय), लट्ठबाज और मुककेबाजों की कृतियों की 
ओर ही आंख उठा कर देखा? | 

अंतगडदसाओ में कहा गया है कि कुमार गोयम (गोतम ) के सम्मान 
में जो सवारी निकाली गई, उसमें विदूषक, थपोड़ी पीटने वाले, 
चापलूस, अभिनेता, भांड, ets प्रमुख बहुत-से कलाकार सम्मिलित 
हुए थे3 । 

औपपातिक सूत्र से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी जी से मिलने 
के लिये जब महाराज कुणिय चले तब उनके साथ हँसोड़, मुंह-फट, चाप- 
लूस, बजवेये, नट, भाँड़ प्रभृति थे*। 

उसी प्रकार महावीर स्वामी के जन्म पर जो उत्सव भनाया गया 
था, उसमें नट, नचवैये, डोरी पर नाच दिखाने वाले, पाठक, रास संबंधी 
गीत गाने वाले (लासकाः), बाँसबाजी दिखाने वाले, थपोड़ी पीटने वाले 
तथा तूण भौर बीन बजाने वालों ने भाग लिया arty 

अन्त में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि भगवान्‌ महावीर मे 
ऐसे श्रमण-नि्गेन्थों की निन्दा की जो eats, भांड़, मुंह-फट वा नृत्य- 
गीतप्रिय हें*। 
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गांधवं कला | 
हमारे समाज के ब्रह्मचारी और स्नातक, तथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षु- | 
णियों की भाँति जैन साधु-साधुनी और ब्रह्मचारियों को ऐसे जळसों में _ 
सम्मिलित होने से मना किया गया हँ जहाँ नृत्य-गीतादि होते रहें\। | 
तथापि प्राकृत साहित्य से पता चलता है कि इन दिनों गांधर्व कला | 
की बड़ी प्रगति हुई थी। साधु-संत लोग यद्यपि गांधव से मुंह मोड़ते थे 
[ तथापि भारतीय समाज में उन दिनों नृत्य-गीत-वाद्यादि का व्यापक प्रचार 
था। शासक, धनिक tt जन-नायकों का संरक्षण एवं प्रश्रय मिलने के 
कारण इन सब ललित कलाओं को बड़ी उन्नति हुई। कल्प-सूत्र से पता 
चलता है कि सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए इन्द्र महाराज नृत्य-गीत- 
वादित्र आदि का रस ले रहे थे3। 
गीत-वाद्यादि का प्रचार ऐसे व्यापक पेमाने पर था कि जैनों 
के धार्मिक साहित्य से संगीत-शास्त्र से सम्बद्ध कुछ सिद्धान्त और नियमों 
के रचे जाने का आभास पाया जाता है। समय के विचार से ये सिद्धान्त 
भरत के नाट्य-शास्त्र से प्राचीन हें कि नहीं, यद्यपि निश्‍चयपूर्वक कहना 
कठिन हैं, तथापि दोनों में थोड़ी-बहुत सँद्धान्तिक एकरूपता हे। 
स्थानांग सूत्र में चार प्रकार के गीतों का उल्लेख हुआ है। उनके 
नाम क्रम से उत्क्षिप्त, पत्रक, मंदक और रोविदक हें १ । 
राजप्रश्नीय में संगीत की चार प्रकार की गति का वर्णन हुआ है, 
प्रारम्भ में द्रुत फिर विरूम्बित, प्रारम्भ में विलम्बित फिर द्रुत, प्रारंभ 
और अन्त में द्रुत, तथा प्रारंभ और अन्त में विलम्बित * । 
स्थानांग में संगीत-शास्त्र की प्रारम्भिक रूप-रेखा बड़ी निपुणता के 
साथ दर्शायी गई है। इस प्रकरण का नाम स्वर-मंडल दिया गया है। 
नीचे उसी का सारांश दिया जा रहा है। 
प्रारम्भ में सप्तस्वरों के नाम दिये गये हैं। क्रम से वे सज्ज, रिसभ 


ene 
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गंधार, भज्झिम, पंचम, धेवत और णेसात हें। फिर सातों स्वर-स्थान 
का उल्लेख हुआ Si कहा गया है कि जिह्वाग्र में सज्ज, वक्षस्थल में 
frau, कंठ में गंधार, जिह्वा के बीच में मज्भिम, नाक में पंचम, दाँत 
भौर ओंठ में धेवत और सिर में णेसात नाम के स्वर का स्थान है। 

आगे चळ कर एक एक स्वर के स्रोत पर विचार किया गया हैं। 
कहा गया है कि प्रत्येक स्वर एक-एक जीव से निकला है। जैसे मोर 
से सज्ज, मुर्गे से ऋषभ, हंस से गंधार, भेड़ (ऊरणक) से मज्मिम, कोयल 
से पंचम, सारस से धेवत तथा करांकुल (ala) से णेसात का उद्भव 
हु आ। 

उसी प्रकार कुछ वाद्य यंत्रों से एक-एक स्वर को उत्पत्ति हुई। 
इस प्रसंग में कहा गया है कि मृदंग से सज्ज, गोमुखी से ऋषभ, 
शंख से गंधार, झल्लरी से मज्भिम, दर्दरिका (वाद्य यंत्र) से पंचम, 
पटह से धेवत तथा महाभेरी से णेसात को उत्पत्ति हुई। 

फिर स्वर-लक्षण का विशद वर्णन हुआ gi कहा गया हैं कि 
सज्ज के साधने से धन, गौ, मित्र और पुत्र की प्राप्ति होती है, साधक का 
विनाश नहीं होता तथा वह रमणियों का चहेता बनता है। रिसभ से 
ऐङ्वर्य, सेनापति का पद, धन, वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री और शय्या 
की प्राप्ति होती है। गंधार के साधकों के हृदय में कला-ज्ञान ast जैसा 
जम जाता है, यहाँ तक कि झस्त्रधारी पुरुष भी उसे अपने स्थान से 
हिला नहीं सकता । मज्भिम के पारदर्शी मौजी होते हैं, वे स्वयं मनचाहा 
खाते-पीते तथा औरों को भी देते Sl पंचम के ज्ञाता पृथ्वीपति बनते 
हें तथा अनगिनत शूर-वीर उनके इशारे पर चलते Fl धेवत के जान- 
कार चिड़ीमार, जाल में फंसाने वाले, सुअर हँकाने वाले और मछुओं की 
भाँति बड़े झगड़ालू होते हैं। उसी प्रकार णेसात के पारंग चंडाल, मुके 
बाज गो-वधकारी और चोर जैसे पापी होते हें। 

इसके अनन्तर कहा गया है कि सप्त स्वर के तीन “गाम” वा ग्राम 
होते हें। क्रम से उनके नाम सज्ज, मज्किम और गंधार हें। 
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एक-एक ग्राम की सात-सात मूच्छेता होती हें। सज्ज गाम की भंगी, 
कोरब्बीय, हरी, रयतनी, AHA, सारसी और सुद्ध सज्जा नाम की | 
सात मूर्च्छना; मज्भिम की उत्तरमंदा, रजनी, उत्तरा, उत्तरा संगा, | 
असोकता, सोवीरा और अभिरु नाम की सात; तथा गंधार को नंदी, 
खुद्या, पूरिमा, सुद्ध गंधार, उत्तर गंधार, आयामा और कोड़ीमात नाम 
की सात मूच्छेना हें। 

स्वर-ग्राम प्रभृति का विशद विवरण देने के अनन्तर संक्षेप में 
गान्धर्वं अथवा संगीत-शास्त्र की चर्चा की गई है। कहा गया | कि सातों 
स्वर नाभि-मंडल से उत्पन्न होते ,हेँ; गीत और रोदन दोनों की योनि 
वा उत्स एक ही हैं। सामान्यतः किसी शलोक के एक पद के आवृत्ति 
करने में जितना शवासोच्छ्वचास किया' जाता हूँ वही उसका काल हें। 
गीत के आकार के बारे में कहा गया है कि वह प्रारम्भ में मंद, बीच 
में उदात्त और अन्त में हल्का होवे। कहा गया है कि गाते समय 
दोषों से अपने को बचाना चाहिये। इनके नाम क्रम से भीति, द्रुत, 
रहस्य (दबा हुआ स्वर), उत्ताल (बेताला), काक स्वर (श्रुतिकट 
ओर नकियाना हैँ । सामान्यतः संगीत के आठ गृण हैं। क्रम से वे स्वर- 
कला से परिपूर्ण, रक्त (पवित्र) , अलंकृत, व्यक्त (स्पष्ट), अविघुट्ट 
(सुरीला), मधुर, सम और सुकुमार होवें। कहा गया है कि इस प्रकार 
के गायक को शिक्षित कहा जाता है। अन्त में संगीत-लक्षणादि पर सम्यक्‌ 
विचार-विवेचन किया गया है १ । 
भरत क नाटय-शास्त्र सं तुलना 

स्थानाग क स्वर-मंडल नाम के प्रकरण म संगीत दस्त्र की जो रूप- 
रेखा दी गई है, भरत के नाट्य-शास्त्र से वह मिलती-जुलती कम है। 
संगीत शास्त्र से संबद्ध जो विशेष विशेष पारिभाषिक दब्द हैं, उनमें 
बहुत कुछ एकरूपता हूँ | किन्तु कहीं-कहीं उनका उपयोग दूसरे ही अर्थ में 
हुआ हूँ । स्थानांग की भाँति नाट्य-शास्त्र में स्वर, ग्राम, मूर्च्छना जैसे 
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शब्द सामान्य हैं। किन्तु सप्त स्वर की समानता होते हुए भी ग्राम 
बौर मूर्च्छना की आक्गति-प्रक्ति में आकाश-पाताल का अन्तर हूँ । 

स्थानांग में सज्ज, मज्किम ओर गंधार तीन ग्रामों का उल्लेख हुआ 
है; तो नाट्य-शास्त्र में कुल दो ही षड्ज और मध्यम को मान्यता दी 
गई हँ १। नाट्य-शास्त्र में स्वर-लक्षण का विशद वर्णन नहीं हुआ 
है । परिभाषा के रूप में यही कहा गया है कि श्रुति, ग्राम और मूच्छेना 
के सटीक समावेश से स्वर का उद्भव होता है*। मूच्छंना के नामों 
में भी मेल नहीं। स्थानांग के अनुसार FACT, रजनी और उत्तरा 
मज्मिम गाम की मूच्छेना हैं, परन्तु भरत ने उन्हें षड्ज प्राम की मूच्छंना 
माना है । 

ऐसी दशा में संभव है कि स्थानांग का संकलन नाट्य-शास्त्र की 
रचना के पहले दूसरे किसी प्रान्त में हुआ हो। नाट्य-शास्त्र की अन- 
बद्यता, परिपूर्णता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए यही 
अनुमान किया जाता हैँ कि उसको रचना स्थानांग सूत्र के बाद हुई होगी। 
वादित्र 

कंठ संगीत को प्राणवन्त बनाने तथा मानव-हुदय में प्रेरणा भरने 
के लिये यंत्र-संगीत का उद्भव हुआ। प्राकृत ग्रन्थों से पता चलता है कि 
प्राचीन काल में हमारे देश में नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का आविष्कार 
हुआ था। कठिनाई यह है कि इनमें से बहुत-से वाद्य यंत्रों का आज-कल 
उपयोग नहीं होता। अनुमान किया जाता है कि कालान्तर में उनका 
विलोप हो गया। ऐसी दशा में कूल वाद्य यंत्रों का हिन्दी पर्यायवाची 
शब्द देना संभव नहीं। 

परिपूर्णता के विचार से राजप्रश्‍नीय में वाद्य यंत्रों की जो संख्या 
दी गई है, वह संभवतः प्रामाणिक है। उक्त पुस्तक में उनकी संख्या ४९ 
बतायी गई हुँ*। प्रन व्यारूरण सूत्र में ब्रह्मचारियों को जिन-जिन 
१. २८।२७-३० | ३. २८।२७-३० 
२. २८।१३ [ ४, १।५० 
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वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनना नहीं चाहिये, उनकी लम्बी सूची प्रस्तुत 
गई है। इनमें मुरर;(मुरज-छोटी डुग्गी), मृदंग, पणव (मादल), 
(पटह), दमामा, कच्छभी (बड़ी वीणा), बीन, विपंची (छोटी वीणा), 
बल्लगी, घंटा, बांसुरी, तंती, तलताल, तूर्य, पव्वय इत्यादि Ft 

स्थानांग में देवलोक के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ सदेव 
सुरीले बाजे प्रजा करते हें। इस सिलसिले में तंती, Tears, fea 
(तूर्य), धण, मुइंग (मृदंग) तथा पडप (पटह) प्रमुख वाद्य यंत्रों का 
नाम आया हूँ २। | 

नाया-धम्म-कहाओ में हस्तिशीर्ष के शासक कनक केतु के वारे. 
में कहा गया है कि उसने नीले रंग के घोड़े. लाने के लिये कुछ व्यापारियों | 
को कालिक द्वीप को रवाना किया। इस प्रसंग में कहा गया है कि 
उसने खान-पान की बहुत-सी सामग्री के अतिरिक्त उनका मन बहलाने 
के लिये अनेक वीणा, वल्लकी (लोहे की तांत), भामरी (वीणा), 
कच्छभी, WaT (भेरी), छव्भागरी, विचित्र वीणा प्रभृति गाड़ियों पर 
रखवा दीं । 

ओपपातिक सूत्र में कहा गया है कि जब कुणिय महावीर स्वामी 
से मिलने गया था, तब जुलूस के आगे-आगे शंख, पणव, पटह, भेरि, 
wrod, स्वरमुखी (काहला), FSH, मुरज, मृदंग और दुंदुभि प्रभृति 
बाजे बजाते हुए बहुत-से लोग चल रहे थे*। 

भगवती सूत्र में एक सूची मिलती है। इसमें कई वाद्य यंत्र ऐसे 
हे जिनके नाम ऊपर नहीं आये हें। उनके नाम क्रम से Za, संखिय 
(छोटा शंख), पोया (बड़ी काहला), परिपिरिया (एक प्रकार का 
ढोल), Wat (बड़ा ढोल) हें*। 

उसी प्रकार आचारांग सूत्र में श्रमणोपासक और उपासिकाओं को 
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छसे स्थानों में जाने से मना किया गया है जहाँ वाद्य-यंत्रादि बजाये 
जाते हों। इस प्रसंग में जो सूची प्रस्तुत को गई है उसमें कुछ बाजे तार के 
बने हुए थे, जैसे वीणा, विपंची, वच्चीसम (वद्धिशक), तुणक, पणक 
aa वीणक, दुकुल (दुमुखी) इत्यादि; कुछ ढोळ जैसे AS हुए थे, जैसे 
मृदंग, न॑दी मृदंग, weed; कुछ ठोंक कर बजाये जाते थे, जसे ताऊ, 
कंसताल, लत्तिय (भांझ), गोहिय (गोजिह्वा) इत्यादि; शेष फूंक कर 
बजाये जाते थे, जैसे शंख, वेणु, वंस, खरमुहि इत्यादि*। 
स्थानांग सूत्र में वादय-यंत्रों को चार विभागों में बाँटा गया है। वीणा 
प्रभृति को तत, पटह आदि को वितत, कांस्यतालादि को घन और 
बांसरी प्रभृति को भुसिर कहा गया है*। 
आतोद्य लक्षण के वर्णन प्रसंग में भरत ने वाद्य-यंत्रों के चार विभाग 
बताये हें। तार के बने हुए वाद्य यंत्रों का नाम उन्होंने तत दिया है; 
डुग्गी, मृदंग प्रभृति का पौष्कर, भाँझ, मंजीरे आदि का धन और बाँसुरी, 
भेरी इत्यादि का नाम उन्होंने सुषिर दिया sy 
यहाँ लक्ष्य करने का विषय यह हैं कि स्थानांग सूत्र में ढोल, मृदंग 
जैसे मढ़े हुए (अवनद्ध) वाद्य यंत्रों का नाम वितत पड़ा है, किन्तु भरत मे 
उनका नाम पौष्कर दिया gs | 
नृत्य 
नृत्य प्रयोजनम्‌ नाम के प्रकरण में भरत मुनि ने नाच की प्रयोज- 
नीयता पर विचार करते हुए उसके गीत अथवा वार्तालाप का अर्थे स्पष्ट 
करने तथा मनोज्ञ बनाने के पहलू पर विशेष बल नहीं दिया हैं; प्रत्युत 
उसकी शोभा बढ़ाने की शक्ति, मंगलकारिता तथा मनोरंजन के साधन 
होने के दृष्टिकोण से उसकी सराहना की है। 
भगवती सूत्र A कई बार ३२ प्रकार की नाट्य विधियों का उल्लेख 
हुआ हे”, किन्तु कहीं भी उसका विशद वर्णन नहीं हुआ है। एक 
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स्थान में साज-सिंगार कर एक नत्तेंकी (नट्टिया ) द्वारा रंगमंच (रंगद्ठाण ) 
पर हजारों दर्शकों का ध्यान खींचते हुए ३२ प्रकार की नाट्य विधियों 
के प्रदर्शित करने का उल्लेख भी हुआ है*। इसका अर्थ स्पष्ट 
हुए टीकाकार ने कई प्रकार की नाट्य-विधियों के नाम दिये हैं। क्रम से 
उनके नाम ईहामृग, ऋषभ, तुरग, नर, मकर, विहग, व्याल, किन्नर प्रभृति 
हैं। ये सब भक्ति-चित्र नाम की नाट्य-विधि के अंग हे। , 

भरत के नाट्य-शास्त्र में नाट्य-लक्षण नाम के प्रकरण में दसं 
प्रकार के नाटकों के बारे में चर्चा की गई है। इनमें एक का नाम 
ईहामुग | । इसकी विशद व्याख्या करते हुए भरत लिखते हैं कि सामान्यतः | 
इस श्रेणी के नाटकों के पात्र देवी-देवता होते Fi किसी देवी को 
अपनाने के लिये इसमें युद्ध-विग्रह का समावेश होता है, देवियों 
को हरने या बहकाने के दृश्यादि होते हें, पुरुषों का वध भी कियां 
जाता है। अन्त में शांति स्थापित हो जाती हूँ*। 

ऊपर दिये हुए विवरण से प्रतीत होगा कि भरत मुनि ने ईहामृग 
श्रेणी के नाटकों के कथा भाग में जो विशिष्टता होनी चाहिये उसी 
: की चर्चा की है। किन्तु यहाँ नाट्य का अर्थ रंगमंच पर अभिनीत होने 
वाला नाटक नहीं, प्रत्युत नृत्त है। सौभाग्यवदा राजप्रश्‍नीय में पूरी सूची 
मिलती हुँ । 

उन दिनों भगवान्‌ महावीर आमलकप्पा नगर के समीप अम्ब-शालवनः 
चैत्य में ठहरे हुए थे। एक दिन संध्या समय परिषद्‌ के उठ जाने पर 
सूर्याभ देव भगवान्‌ के मनोविनोद के लिये देवकुमार और देवकुमारियों 
की टोली लेकर नृत्य-कला प्रदर्शित करने लगे। इस प्रसंग में ३२ प्रकार 
की नाटूय-विघियों की पूरी सूची प्रस्तुत की गई है। 

(१) मंगल भक्ति चित्र नाटक--इसके आठ विभाग थे। क्रम से 
उनके नाम स्वस्तिक (सोत्थि), श्रीवत्स, नंदावतं, वर्धमान, भद्रासन, 
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| कळस, मत्स्य तथा दर्पण थे। जेन-शास्त्र ग्रन्थों के अनुसार ये सब मंगल 
के चिह्न हैं।. 

(२) भक्ति चित्र नाटक--इसके कई विभाग थे। क्रम से उनके 

ATT आवत्तं, प्रत्यावत्तं, उत्तरावत्ते, पंवित--सीधी और टेढ़ी, स्वस्तिक, 

| स्वस्तिक, तूत फल के समान (पूसमाणग), मछली और मगर के अंडों 

` के आकार, जारामारा (मणि विशेष), पुष्पावली, पद्मपत्र, सागर-तरंग, 
वनलता (अशोक), पद्मलता इत्यादि FI 

(३) चित्राकार-ईहाम्‌ग, ऋषभ, तुरग, नर, मगर, विहग, बालक, 
किन्नर, रुरु, सरभ, चमरी, हाथी प्रभृति। 

(४) चक्रवाल--टेढ़ा-मेढ़, टूटा-फूटा ( अर्धं चन्द्राकार और 
qt चन्द्र )। 

(५) आवली आकार--चन्द्रमा की पंक्ति, सूर्य की पंवित, हंसावली, 
शकावली (हार), तारावली, कनकावली, रत्नावली (हार), मुक्तावली 
इत्यादि । 

(६) प्रभूतिक--सूर्योदय और चन्द्रोदय की पद्धति । 

(७) गमनागमन--चन्द्र-सूर्यं के आकाश पथ में विचरने की रीति। 

(८) आवरण--चन्द्र-प्रहण और सूर्य-ग्रहण की Tafa 

(९) अस्तमण--सूर्यं और चन्द्र के अस्त गमन की परिपाटी । 

(१०) मंडल प्रभृति--चन्द्र-मंडल, सूर्य-मंडल, नाग-मंडल, यक्ष- 
ASS, भूत-मंडल, राक्षस-मंडल, गंघर्व-मंडल आदि। 

(११) द्रुत-विलम्बित--वृषभ की ललित गति, सिंह की मनोहर 
अंग-भंगी, धोड़े की चाल, मस्त हाथी की गति, मस्त घोड़े की चाल 
इत्यादि | 

(१२) सागर-नगर प्रभृति-शकट-आकार, सागर और नगर के 
आकार इत्यादि। 

(१३) नंदा-चन्दा प्रभूति--नंदावत्तं और चन्द्रवत की आक्ृति। 

( १४) अंडाकार---मगंर और मछली तथा उनके अंडे की आकृति | 
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(१५) क-वर्ग के पाँच अक्षरों के आकार: क-कार, ख-कार, ग-का रे, 
घ-कार, ङ -कार। 
(१६-१९) उसी प्रकार च-वर्ग, ट-वर्ग, त-वर्ग और प-वर्ग के पाँच- 
पाँच अक्षर । 
(२०) पल्लवाकार--अशोक, आम, जामुन और कोसंब BT BETS 
के आकार। | 
(२१) लताकार--पद्मछता, नागलता, चम्पकलता, अशोकलता | 


और कुन्दलता | 


(२२) द्रुत नाट्य विघि। 

(२३) विलम्बित नाट्य-विघि । 

(२४) द्रुत-विलम्बित area विधि--प्रारंभ में द्रुत, फिर मन्द 8 

(२५) अंचिय (अंचित) । 

(२६) रिभिय। 

(२७) अंचिय-रिभिय। 

(२८) आरंभड। 

(२९) भसोल। 

(३०) आरंभड-भसोल | 

(३१) ऊपर उछल कर नीचे आ जाना, तिरछे कूदना, संकुचित 
तथा प्रसारित करना, आवागमन, भयभीत और. सम्भ्रान्त (व्याकुल) 


होना। 


(३२) अंत में देवकुमार और देवकुमारियों ने एक साथ fae कर 
भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी के पूर्व जन्म (जब वे नन्द राजा थे) तथा 
वत्तेमान जीवन की प्रधान-प्रधान घटनाओं का अभिनय किया । इस नाटक 
का नाम “भगवान्‌ चरित्र” था। 


ऊपर ३२ प्रकार की नाट्य विधियों की जो सूची प्रस्तुत की गई 
हैं उसकी छान-बीन करने से यही fond निकलता है कि--- 
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(अ) ये सब सामूहिक नृत्य की भिन्न-भिन्न परिपाटियाँ थीं जिन 
अनेक नत्तंक और नत्तंकियों ने भाग लिया था; 

(आ) ऐसे प्रदर्शनों में सामान्यतः वैयक्तिक मुद्रा के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के आकारादि रचने पर अधिक बल दिया जाता है। अकेले का 
नाच होने पर नचवैया बहुधा भाव और saa Tafa दिखा कर बाजी 
मार ले जाता है । परन्तु सामूहिक नृत्य में पारस्परिक सहयोगिता तथा 
हिलने-डोलने में एकरूपता के होने की बड़ी आवश्यकता है। सामूहिक 
नृत्य में ही आकारों की रचना हो सकती हैं। 

(इ) भरत के नाट्य-शास्त्र में सामूहिक नृत्य पर अधिक बल नहीं 
दिया गया है । उस ग्रन्थ में वेयक्तिक नृत्य, अभिनय की परिपाटी (नृत्त), 
गीत और वाद्य पर अधिक ध्यान दिया गया Zi ऐसी दशा में राज- 
प्ररनीय मे दी हुई नाट्य-विधि और भरत के नाट्य-शास्त्र में दिये हुए 
विधि-विधानों में बड़ा अन्तर S| अवश्य, इधर-उधर दिये हुए पारि- 
भाषिक sea दोनों में सामान्य हें। जैसे नाट्य-शास्त्र में नाना प्रकार 
के स्वस्तिकों के नाम दिये हुए हं १, किन्तु राजप्ररनीय में जो नाम 
मिलते हें, उनसे वे मिलते नहीं। उसी प्रकार नाटय-शास्त्र का गज- 
क्रीडिते, मयूर ललित १, हरिण प्लुत ४, सिंह विक्रीडित १ जैसे 
नामों में थोड़ा-बहुत सामंजस्य होते हुए भी कार्यतः दोनों में बड़ा 
अन्तर है। 

ऐसा लगता है कि नाट्य-शास्त्र में दिया हुआ चित्राभिनय* 
नाम के नृत्त में एक साथ बहुत-से लोगों के नाचने की गुंजाइश है। 
शकटास्य * नाम भी सामान्य है। किन्तु कार्यतः दोनों में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। 
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‘aa’ और 'नृत्त' 

अन्त में यह कहना अप्रासं गिक न होगा कि प्राचीन आचारयों ने । 
और “qa’’ की व्याख्या करते हुए कहा है कि ताल-लय के साथ 
मेल रखते हुए अंग-संचालन (गात्र-विक्षेप) का नाम “नृत्य” हूँ। उधर 
ताल-लय के साथ सामंजस्य रखते हुए अंग-भंगिमा द्वारा अपने मन के 
भाव प्रकट कर वही भाव दशकों के मन में उपजाने की कला का नाम 
“नृत्त” हूँ । दूसरे शब्दों में सामान्यतः “नाच” कहने से हम लोग जो 
अर्थ लगाते हैं, उसका नाम “नृत्य” था, तथा नाचते समय अंग-प्रत्यंगों 
को हिला-इला और लहरा कर मानसिक भावों को व्यक्त करने की 
कला का नाम “नृत्त” था। आज-कल कहीं-कहीं इसका नाम "नृत्य- 
नाट्य", रखा गया है । 


नाटक | 

परम्परा के अनुसार आचारांग सूत्र में जैन श्रमणों को ऐसे स्थानों 
में जाने से मना किया गया है जहां नाटक खेले जाते हों अथवा नृत्य- 
गीत प्रभृति होते रहें १ । 

स्थानांग में चार प्रकार के नाटकों के बारे में कहा गया है। उनके 
नाम क्रम से अंचित, रिभित, आरभट और भिसोल हैं 3। पृनरच 
उसी ग्रन्थ में कहा गया है कि दृष्टान्तिक, पांडशुत (पांडसुए), सामंतो- 
वनीक और लोकमध्यावसान नाम के चार प्रकार के अभिनय 
होते हैं ९ । 

स्थानांग में उनका विशद वर्णन नहीं हुआ है। राज प्रइनीय में इनका 
थोड़ा-बहुत स्पष्टीकरण हुआ है। सूर्याभ देवता के इन्द्राभिषेक के अवसर 
पर देवताओं ने नाटक खेला था। इस प्रसंग में चार प्रकार की नाट्य- 
विधियों का उल्लेख हुआ है--द्रुत; विलम्बित; द्रुत-विलम्बित; अंचित, 
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आरंभी, अंतिम-आरंभी, आरभड-भसोल-उत्पातिक। इसकी व्याख्या करते 
हुए टीकाकार ने कहा है कि नचवेये अंग-प्रत्यंग संकुचित और प्रसारित 
करते, आवागमन करते, भयभीत होते और सहम जाते Fl आगे चल 
कर चार प्रकार की अभिनय-कला का उल्लेख हुआ है। क्रम से उनके 
नाम दुष्टांतिक, प्रतिपतिका, सामंतोपतिपातिकाओ और लोकमध्या- 
बसना हेँ^। 

यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 
समवकार, ईहामृग, डिम व्यायोग, उत्सृष्टिकांक इत्यादि, दस प्रकार 
के नाटकों का उल्लेख किया हूँ । किलु वृहत्‌-कथा-कोष में आधिकारिक 
रूप से भरत का नाम लेकर बताया गया है कि उन्होंने सिग्नटक 
(षिड्गक), भाणी (भाणिका), छत्र (चित्रा), रास (रासक), दुम्बिली 
(डोम्बिका) प्रमुख पाँच ही प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया 
है । खेद का विषय है कि लेखक के सामने नाट्य-शास्त्र की जो 
प्रति है, उसमें सिवा “भाण” के और कोई भी नाम नहीं मिलता। 


भरत जी ने अभिनय की भी चार परिपाटियाँ बतायी हैं। क्रम 
से उनके नाम आंगिक, वाचिक, आहार्यं और सात्त्विक हैं १। इस 


~ 


प्रकार राजप्रश्तीय और नाटय-शास्त्र में आकाश-पाताल का अंतर है। 


~ 


ऊपर “सुरापान” के प्रसंग में आषाढ़भूति के आत्मिक अधःपतन का 
वर्णेन हुआ है। इस सिलसिले में कहा जा चुका है कि राजभवन से लौटने 
पर जब उस महात्मा ने अपनी पत्नियों को नशे में चूर और बेसुध पाया 
तब मारे अनुताप और लज्जा के उलटे पांव वह घर से निकला जा रहा था 
जब विश्वकर्मा के उकसाने से उन स्त्रियों ने आषाढ्भूति के पाँव पकड़ 
लिये और अपने भरण-पोषण (पजीवन ) का प्रबंध करने के लिये चिरौरी- 
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तब उनके निर्वाह का प्रबंध करने के लिये राजा सिंहरथ की पृष्ठः 
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पोषकता में उसने ‘WSIS नाम का नाटक खेला। यह नाटक चक्रवर्ती 
सम्राट भरत जी की जीवनी पर आधारित था। इसमें साज-सजावट 
कर ५०० राजपूत्रों ने काम किया था। खेल ऐसा प्रभावशाली हुआ था 
कि सपरिवार ५०० गृहपतियों ने भरत की देखा-देखी प्रवज्या लेने का 
निश्चय किया। इसके अतिरिक्त पारितोषिक के रूप में दर्शकों ने इतने 
वस्त्र-आभूषण दिये थे कि रंगमंच पर उनकी ढेरी लग गयी थी। 
आषाढ्भूति ने सब कुछ पत्नियों को दे दिया। और अनुयाथियों के साथ 
स्वयं अपने गरु की शरण में चला गया* । 

अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि प्रारंभिक दशा में संभवतः 
जितने नाटक खेले जाते थे उनमें नृत्य-गीतों की भरमार होती थी तथा 
भाषण-व्यास्यान अथवा मजेदार वार्तालाप प्रभृति जो आधुनिक काल 
के नाटकों की विशिष्टता है, कम होते Al टीकाकारों ने भी इस अनुमान 
के समर्थन में बराबर लिखा है कि “नाटकम्‌ नत्तंनीयम्‌” इत्यादि । पालि 
ग्रंथों में उल्लिखित नाटकों के विवरण पर विचार करने से यही बात 
मन में उठती है। पूर्णाय नाटकों के विकास के लिये देश तब तक 
अश्वघोष और भास जैसे प्रभाशाली नाट्यकार और भरत जैसे 
पारखी के आविर्भाव का आसरा जोह रहा था। 


चित्रकारो ‘ 


हमार देश के प्राचीन पालि, प्राकृत और संस्कृत वाङमयों में चित्र-विद्या 
का उल्लेख यत्र-तत्र हुआ है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न- 
भिन्न भाषाओं के ape पर साहित्य की रचना होने के सदियों पहले 
से हमारे देश में चित्रांकन कला की चर्चा होती .रही। विनयपिटक में 
प्रसेनजित्‌ के प्रमोद-उद्यान का वर्णन हुआ) है जिसके एक खंड में एक 
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मनोरम चित्रागार था। कहा गया हैँ कि इन चित्रों को देखने के लिये 
प्रति दिन दर्शकों का मेला लग जाता था--यहाँ तक कि कुछ भिक्खुनी तक 
वहाँ पहुँच जाती थीं। रामायण में रावण के “चित्रशाला-गृहाणि” का 
उल्लेख हुँ\। वाणासुर की पुत्री उषा को उदास देख कर उसकी 
सहेली चित्र-लेखा ने संसार भर के प्रमुख व्यक्तियों के चित्र उरेह कर 
दिखाये थे, जिनमें से उसने अपने प्रीतम को देखते ही पहचान लिया ३ 
था । शवेताम्बर जैनियों के प्रश्‍नव्याकरण सूत्र में सचित्त (जैसे मानव, पशु 
आदि), अचित्त (जैसे पहाड़, नदी प्रभूति) और मिश्र-तीन प्रकार के 
चित्रों का उल्लेख हुआ है। लकड़ी, कपड़े और पत्थर पर रंग द्वारा ये 
चित्र उरेहे जाते थे। ऐसे चित्रों का नाम लिपकम्म” था। मिट्टी, पत्थर 
और हाथी के दाँत पर भी चित्र खींचे जाते थे। इनके अतिरिक्त 
चावल के चूर से भी चित्र बनाये जाते थे। ब्रह्मचारियों को ऐसे चित्र 
देखने से मना किया गया है १। जिनभद्र मुनि ने कल्पसूत्र की टीका 
में ६४ स्त्री-कलाओं की विस्तृत सूची दी हैँ; उसमें चित्रकारी भी एक 
है* । वात्स्यायन ने काम सूत्र में ६४ कलाओं की जो सूची दी है, 
उसमे “आलेख्यम्‌” को चौथा स्थान दिया गया हे*। 

साहित्यिक उल्लेख के अतिरिवत योगीमारा गिरिगुहा (रामगढ़- 
को पहाड़ी, सरगुजा) तथा अजन्ता के कुछ चित्र-कर्म हमारे पूर्वजों की 
इस विद्या में उत्कषता की आज तक गवाही देते हें। कहने का आशय 
यह है कि प्राचीन काल में हमारे देश में चित्रकारी का प्रचार व्यापक 
पैमाने पर था तथा संपन्न घर की बालिकाओं को नृत्य-गीत के साथ 
चित्रकारी सिखायी जाती थी। दूसरे शाब्दों में नृत्य-गीत की तरह चित्र- 
कारी भी मनोविनोद के साथ शिक्षा का एक साधन माना जाता था। 

पालि और प्राक्त साहित्य में यत्र-तत्र चित्रकारी का उल्लेख हैँ। 
नीचे इने-गिने कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं । 





१. ५।६। ३६ ३. २।५।१६ ५. १।३।१६ 
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विनय पिटक में भिवखूनियों पर चित्रशालाओं में जाने का प्रतिबंध 
ऊगाया गया है *। जातक ग्रंथों में कहा गया है कि ओसधि कुमार 
ते अपने संगी-साथियों से एक-एक कहापण चंदा वसूल कर एक भव्य 
क्रीड़ा-शाला बनवायी थी। इसकी भीतों पर उसने चित्रकारों के द्वारा 
सुन्दर-सुन्दर चित्र खिंचवाये थे *। पुनः उसी कहानी से ज्ञात होता 
है कि महोसध कुमार ने पातालपुरी में जो महल बनवाया था, उसकी 
सजावट के लिये पत्थर की बनी हुई सुरम्य स्त्री-मूत्तियों के अतिरिक्त 
उसने भीतों पर इंद्र महाराज की खेल भूमि, सिनेरु पहाड़ के चारों ओर 
जो समुद्र स्थित है, महासमुद्र, चारों महाद्वीप, नगराज हिमवंत, अनोत्तम 
झील, चंद्र-सूर्य, चतुर्महाराजिक, स्वर्ग इत्यादि के मनोरम चित्र बनवायें 
थे १ । थेर गाथा में कहा गया हैँ कि बिजिसार ने रोगुन के राजा 
तिस्स को एक फलक पर चित्रित बुद्ध भगवान्‌ की जीवनी और सोने 
की पत्ती पर खुदे हुए भगवान्‌ के जन्म-वृत्तांत के दृश्य भेंट किये 


| थे *। मिलिन्द पञह में दान में चित्रादि देने से मना किया 


गया हैँ *॥ 

आचारांग-सूत्र में जैन साधुओं को “आइण्ण संलेखं” (ऐसे स्थान 
जहाँ कुरुचिपूर्ण दुश्यादि चित्रित हों) में टिकने से मना किया गया है ९ । 
नाया-धम्म-कहाओ से ज्ञात होता है कि महाराज श्रेणिक के महल की 
भीतों पर सुन्दर-सुन्दर चित्र खींचे हुए थे ° । उसी प्रकार मेघ कुमार 
के महल में भी चित्र बने हुये थे ५। विदेह राज्य के शासक मल्ल- 
दिन्न के बारे में कहा गया है कि उसने एक “चित्तसभा” बनवायी थी 
जिसमें कोकशास्त्र में वाणत ८४ आसनों के चित्र उरेहे हुए थे ६। 
इस प्रसंग में एक चित्रकार की विशिष्टता के बारे में यह कहा गया है 


१. हिन्दी संस्करण, पृष्ठ ५५ ४. पृष्ठ ९० ७. १।१।१७ 
२. LIRR ५. २।१२१ ८. १।१।८१ 
३. ६।४३२ ६. २।२।३।१३ ६९. १।८।८७ 
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कि वह अपनी कला में ऐसा पारदर्शी था कि किसी जीव के शरीर का 
एक ही बंग देख कर वह ह-बहू उसकी पूरी मूत्ति बना दे सकता था। 
चित्रशाला में काम करते समय उसने एक दिन मल्लदिन्न कुमार की 
बड़ी बहन मल्ली कुंवरी का एक अंगूठा परदे के नीचे के रीते स्थान 
से देख लिया और अपनी पारदर्शिता के सहारे उसने उसको पूरी मूर्ति 
उतार कर रख दी। इस पर शासक उससे aga बिगड़ा और उसे देश 
से निकलवा दिया। दुखी होकर बेचारा चित्रकार कृरु राज्य में चला 
गया। वहाँ का शासक अदिद्वशत्रु वह चित्र देख कर मोहित हो गया 
मर राजकूमारी को अपनाने के लिये उसने विदेह राज्य पर आक्रमण 
कर दिया १ । 

ऊपर दिये हुए साहित्यिक प्रमाणों से यही प्रतीत होता है कि 

(अ) प्राचीन काल में चित्रकला का प्रचार व्यापक था; 

(आ) चित्रागारों में दर्शनाथियों की जो भीड़ लगी रहती थी उस 
से यही प्रकट होता है कि यह कला लोक-प्रिय थी; 

(इ) कुछ कलाकारों ने इस कळा में बड़ी उत्कर्षता प्राप्त की थी ; 

और (ई) इस ललित कला से संबद्ध कुछ, सिद्धांतों की रचना 
होने लगी थी। 

. वत्त॑मान,अध्याय्र में मनोविनोद के जिन-जिन साधनों का उल्लेख 
है उनकी समीक्षा करने से स्वभावतः चार महत्वपूर्ण विषयों के प्रति 
हमारा ध्यान आकृष्ट होता है -- | 

(अ) अभिजात वर्ग के सदस्य जो सामान्यतः आलस्य में अपना 
जीवन व्यतीत करते थे, भौतिक शरीर को स्वस्थ और कर्मण्य बनाये 
रखने के लिये नियमित रूप से व्यायाम प्रभृति करते थे; 

(आ) गांधव बेसुरी चिल्लाहट नहीं रहने पाया। प्रत्युत नियम- 
कानूनों के बन जाने से वह शास्त्र अथवा विद्या बन गया ; 


2. १।८।९० 
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(इ) गोष्ठी और परिषदों की भाँति १०।२० मनुष्य मिल कर 
मनोविनोद के लिये सभा-समितियों का संघटन करने ळगे थे; | 

(ई) नगरों में बालक-बालिकाओं के लिये खेल-भूमि होती थी, जहाँ | 
वे एकत्र हो सामाजिकता के सुख का अनुभव करती थीं। 


(इ) संस्कृत साहित्य में वर्णित मनोरंजन के साधन 
मन बहलाने के सभी साधनों का अतीव प्राचीन नाम “क्रीड़ा” था। 
महर्षि पाणिनि ने कहती, शस्त्रास्त्र चलाने का प्रदर्शन, आखेट, जुआ, उद्यान- 
यात्रा तथा नृत्य-गीत जैसे आमोद-प्रमोद के सब साधनों का सामान्य नाम 
“क्रीड़ा” रखा । इस प्रकार पाणिनि के काल में करती का नाम मल्ल- 
क्रीड़ा, शस्त्रास्त्र चलाने के प्रदर्शन का नाम प्रहरण क्रीड़ा, जुआ खेलने 
का नाम यूत क्रीड़ा प्रभृति पड़ा। पुनः अष्टाध्यायी के अनुसार शिकार 
आदि मनोविनोद के साधनों का सामान्य नाम "क्रीडा”१, खेलाड़ियों 
का नाम “आक्रीड़ी”२ तथा क्रीड़, धातु के सामने अनु, सं, परि जैसे 
अव्यय जोड़ने से भिन्न-भिन्न खेलों का बोध होता हुँ\। महाभारत में 
“क्रीड़ा” शब्द के अतिरिक्त मन बहलाने के साधनों के लिये 
कभी-कभी “विहार” शब्द *का उपयोग हुआ हैं वात्सूयायन ने मनोविनोद 
के साधनों का सामान्य नाम “क्रीड़ा” दिया हैँ ६ । बालचरित नाटक 
में भास ने हल्लीसक नाम के नृत्य का नाम “क्रीड़ा” दिया है *। 
अतः “क्रीड़ा” और “विहार” पर्यायवाची शाब्द हें तथा दोनों का अर्थ 
मनोरंजन के साधन हू । 
संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
इस युग की विशिष्टता यह है कि इन दिनों संस्कृत भाषा में घामिक 
साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कई ग्रंथों 
१. ६।२।७४ ४. ३।२३९।१८ 
२. ३।२।१४२ ५. ३।२३९।२२ ७, तीसरा अंक 
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की रचना वा संकलन हुआ। धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में रामायण और 
महाभारत के अतिरिक्त मार्कण्डेय, TH, वायु, मत्स्य और विष्णु पुराणों का 
संकलन हुआ तथा मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु प्रमुख शास्त्रियों ने. धमंशास्त्रों 
की रचना की। उधर लोकिक साहित्य के क्षेत्र में पाणिनि ने अष्टा- 
Sarat की रचना की तथा पतञ्जलि और कात्यायन सरीखे विद्वानों ने 
उसका भाष्य लिखा । इनके सिवा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का 
काम-शास्त्र तथा भरत का नाट्य-शास्श्र भी इन्हीं दिनों बन।। सर्वोपरि 
भास और कालिदास ने इस युग में अपने अमर नाटकों की रचना की 
जिनमें छोक-जीवन की जोती-जागती भाँकी मिलती है। इनके अतिरिक्त 
इसी काल में महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्धचरित, सौन्दरानन्द काव्य, 
जातकमाला, अवदान-शतक, दिव्यावदान प्रमुख बौद्ध मत के संस्कृत 
ग्रंथों की रचना हुई जिससे संस्कृत-साहित्य की समृद्धि की अभिवृद्धि 
gal संस्कृत वाङमय के इस विभाग में अश्वघोष मध्य मुकृट-मणि 
आने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अइवघोष महाकवि कालिदास 
के भी पथ प्रदशेक थे। 
मनोविनोद क साधनों को विविवता 

वस्तुतः इस काल के मनोरंजन के साधनों को विविधता देख कर 
इम विस्मित हो जाते ft मोटे तौर पर ये दो भागों में विभक्त किये जा 
सकते ह-सार्वजनिक और स्थानीय। आखेट, जल-क्रीड़ा, गांधर्व, नाटक 
उद्यान-यात्रा जेसे आमोद-प्रमोद के साधन सार्वजनिक थे। उदारहण के 
रूप में जळ-क्रीड़ा पर विचार किया जा रहा है। द्वारका-निवासी यादव 
लोग समुद्र में जल-केलि करते थे; नदी-मातुक देश के लोग नदियों का 
उपयोग करते थे; शेष dea और भील में खेलकर मन बहलाते 
थे। मनोरंजन के सार्वजनिक साधनों के अतिरिक्त कुछ साधन स्थानीय 
होते थे | आमोद-प्रमोद के ऐसे साधन बहुधा अगल-बगल की भौगोलिक 
स्थिति पर निर्भर थे। जैसे जंगल से ढके हुए भूभागों में वन-विहार 
के प्रसंग मे सघन जंगलों के भीतरी भागों में चले जाने की प्रथा थी। 
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वहाँ जाकर लोग उद्दालक-पुष्प-भञ्जिका, शाल-भक्जिका, 3 
प्रमुख खेल खेलते थे। उधर नागरिक लोग उद्यान-यात्रा करके जीवन 
की एकरूपता में परिवतंन लाने का यत्न करते थे। फिर मानव हृदय 
में अंतनिहित यौद्धिक प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिये कुइती, पशुः 
यूद्ध, दौड़ की प्रतियोगिता प्रभृति करने की चाल थी। उसी प्रकार उनको | 
बौद्धिक शक्ति का विकास करने के लिये नाटक खेलने, पुस्तक बाँचने, 
गोष्ठी समवाय, समस्या, इलोक पूरण, सुभाषिताख्यानादि करने का 
प्रबंध किया जाता था। सर्वोपरि उन दिनों के होनहार बच्चों के लिये 
बहुत-से ऐसे खेल-कूदों का आविष्कार हुआ, जिनसे उनको बुद्धिवृत्ति 
प्रखर होती, कल्पना शवित का विकास होता, रचनात्मक शक्ति कोः 
प्रोत्साहन मिलता तथा शरीर और मन की पुष्टि होती थी ।, 

दौड़ की प्रतियोगिता 


वँ दिक काल मे हमारे देश में नाना प्रकार की दोड़ों की प्रतियो- 
गिता होती थी। उनका वर्णन ऊपर हो चुका si कितु आइचयं का 
विषय यह हँ कि उत्तर वेदिक काल के भारतीय, साहित्यों में मनोरं- 
जन के इस साधन का कहीं घुणाक्षर न्याय से. भी उल्लेख नहीं हे। 
स्वभावतः इससे यही निष्कर्ष निकलता हुँ कि किसी अज्ञातः कारण से 
उत्तर बैदिक काल में मनोरंजन के साधन का यह विशिष्ट रूप ठप हो 
गया AT) परन्तु देशी साहित्यिकों के इस विषय में मोन रहने पर भी 
हषे का विषय है कि यूनानी लेखकों ने उनकी यह चूक सुधारी Th 
प्राचीन लेखकों का हवाला देते हुए इलियान लिखता हुँ! कि मौर्ये: 
काल में पाटलिपुत्र में बेलों की दौड़ की प्रतियोगिता होती थी। इसके: 
थरिणाम पर दर्शक लोग बाजी aad थे और स्वयं सम्राट भी इसमें 
दिलचस्पी लेता था। दौड़ की दूरी ६,००० गज होती थी। वास्तव में 
रथों की दौड़ होती थी, जिन्हें एक एक तगड़ा घोड़ा तथा उनके बगल 
में लगे हुए दो दो बैल खींचते थे२। 
१. १३।१५; १५।१५ २. विसेंट स्मिथ, पृष्ठ १२२ 
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आखेट 

जीव-हिसा के विरोधी होने के कारण जैनियों के शास्त्र-ग्रंथों में 
आखेट का नाम-मात्र भी उपलब्ध नहीं है। इससे यह न समझना 
चाहिये कि इन दिनों दौड़ की प्रतियोगिता की भांति, आखेट खेलने 
की प्रथा भी बिल्कुल ठप हो गयी थी। कितु जेनेतर धामिक तथा 
लौकिक साहित्य से पता चलता है कि पहले की तरह ही उत्तर- 
बैदिक-काल में भी शिकार मनोविनोद का बड़ा लोक-प्रिय साधन 
था। बहुधा शासक जाति के लोग इन उपायों के द्वारा मन बहलाया 
करते थे। 

भगवान्‌ पाणिनि ने शिकार खेलने का नाम “लुब्ध योग” दिया 
है । व्याध को उन्होंने “लुब्ध” कहा है। भिन्न-भिन्न पशुओं के शिकार 
करने वालों के अलग-अलग नाम होते थे--जेसे मुग वा हिरनों का शिकार 
करने वाला “मागिक”, चिड़ीमार “पाक्षिक” वा “शाकुनिक” कहा जाता 
था इत्यादि। सामान्यतः शिकार खेलते समय शिकारी तीरों का 
उपयोग करते थे । तीरों की नोक पर “पत्र” वा फल होता था। इस प्रसंग 
में कहा गया है कि व्याध लोग कदाचित हिरन को “सपत्र” या गांसदार 
तीर द्वारा वींध देते थे। ऐसी दशा में शर उनके शारीर में घुसा 
रहता था। इसका विपरीत था “निष्पत्र”, अर्थात जब वाण मृग का शरीर 
भेद कर निकल जाता था*। कभी-कभी हिरनों के दाहिने अंग में 
चोट पहुंचायी जाती थी। ऐसे घायल मृगों को “दक्षिणेर्मा” कहा जाता 
था । मांद में से निकलने के. समय के अनुसार शिकारी बड़े-बड़े 
हिसक पशुओं के नाम “प्रादोषिक” (रात के प्रथम भाग में निकलने वाले) 
अथवा “नेशिक” (अधिक रात में निकलने वाले) रखते थे* । शिकार 
खेळते समय शिकारी बहुधा अपने साथ कुत्तों का झुंड रखते थे (₹व- 
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गणः) *। बरौत क पत्थर पर की खुदाई में इस प्रकार के न 
के दुश्य देखने में आते हें। 

रामायण में आखेट को एक प्रकार का व्यायाम माना गया है। इस 
प्रसंग में कहा गया है कि रात को शिकारी नदी किनारे जानवरों की 
बाट देखा करते थे२। एक स्थान में कहा गया है कि प्राचीन काल में 
राजा लोग मांस और चाम प्राप्त करने के अभिप्राय से शिकार खेलने _ 
जाते थे १। अतः रामचन्द्र जी स्वच्छन्दता के साथ शिकार खेलने 
के लिये तरस रहे हें १ । सभी को मालूम होगा कि “शब्द वेधी” 
दशरथ ने धोखे से एक ऋषि-पृत्र को बाण से बींध दिया था *। राजा 
इल के बारे में कहा गया हैँ कि नौकर-चाकर सेना और संगी-साथियों 
के साथ वह शिकार खेलने के लिये चेत में बन को गया और उसने 
अनगिनत हिरन प्रमुख जीवों को मारा *। 

महाभारत में राजा दुष्यम्त की शिकार-यात्रा का विशद वर्णन हुआ 
हे *। शान्तनु ने अपने राज्य में शिकार खेलने के बहाने हिरन, 
सुअर और चिड़ियों का वध करने की मनाही कर दी थी। इसलिये उस 
के शासन-काल को “ब्रह्मधर्मोत्तर” वा अहिसा धर्म-प्रधान कह कर सरा- 
हना की गई हँ ५। उसी ग्रंथ में परोक्ष रीति से शिकार संबंधी 
ae नियम-कानून दिये गये हें जो बड़े रोचक हैं। कहा गया है कि 
प्रकाश्य रूप से तथा माया की रचना कर पशुओं का शिकार करना 
वेध हैं; पशु जब असावधान रहे तब उसे मारा जा सकता है ६। 
पुनः, यदि किसी शिकारी ने एक पशु को मारने का निश्‍चय किया हो 
तो उस पर दूसरा शिकारी वार नहीं कर सकता था १° इत्यादि। 
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' हैहय वंश के राजा सुमित्र के बारे में कहा गया हैं कि उसने एक हिरन 
' को वाण से वेधा था; परन्तु वह भाग निकला । अमात्य और रनिवास 
के साथ राजा उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगा * । अनुशासन पं में कहा 
गया है कि बाहु-बल द्वारा कमाया हुआ मांस खाने से क्षत्रियों की निन्दा 
नहीं होती। अपने व्यक्तित्व को भूलकर जब तक पशा के स्तर तक न 
चहुँचा जाय तब तक शिकार नहीं खेला जा सकता। एसी दशा में ही 
शिकारी या तो पशु को मार गिराता & अथवा पशु शिकारी को ले 
बीतता है। इसी लिये सब राजा शिकार खेलने में रस लेते हें २ । 

मानव धर्मशास्त्र से विदित होता है कि शिकार खेलने के लिये 
कछ लोग शिकारी कुत्ते रखते थे। मनु भगवान ने सम्मति दी है कि 
ऐसे लोगों के यहाँ भोजन न करना चाहिए ३ | विष्णु ने कृत्ते आदि 
हसक जंतुओं के मारे हुए जीवों का मांस, तथा चाण्डाल और दस्यु 
जैसे नीच जातियों के दिये हुए मांस को पवित्र माना है ४। 

यूनानी राजदूत मेगास्थिनीम्‌ ने मौर्य सम्राट, चन्द्रगृप्त की मृगया- 
यात्रा का विशद वर्णन किया हैं। उसका कहना है कि शासक कभी- 
कभी शिकार खेलने के लिये राजभवन से बाहर निकला करता था। 
उसकी यात्रा में तड़क-भड़क की भरमार होती थी। स्त्रियां राजा को 
घेरे रहती थीं। घेरे के बाहर चोबदार लोग भाला लेकर चलते थे। 
राज-मार्ग के बीचोबीच रस्सी बाँध दी जाती थी तथा डाँकने वालों को 
मृत्युदंड दिया जाता था। . राजा मचान पर से घेरे के भीतर हाँक 
लाये गये जानवरों का शिकार करता था | उस समय ३।४ स्त्रियाँ 
राजा के शरीर की रक्षा करती थीं। खुले मैदान में शिकार खेलते समय 
वह हाथी की सवारी करता था। तब सशस्त्र स्त्रियाँ रथ, घोड़े और 
हाथियों पर सवार होकर राजा के साथ चलती थीं *। 
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यहाँ स्मरणीय हुँ कि कौटिल्य ने शासकों के शिकार खेलने के लिय 


संरक्षित जंगल रखने का निर्देश दिया है। ऐसे जंगलों में रहने वाले बाघ, 


हाथी प्रमुख हिस्र पशुओं के नख और दाँत निकाल लिये जाते थे । 
पद्मपुराण के उत्तरखंड में सिंहल के राजा विक्रमबेताळ क! शिकार 
यात्रा का विवरण मिलता है। राजा को कश्मीर के शासक शौय॑वर्मा के 


भेंट में दो कतिया भेजी थीं। एक दिन राजकमारों के साथ बाजी लगाकर | 


विक्रमबेताल शिकार खेलने TH राजा ने दोनों कुतियों को अपने 
साथ ले लिया। इनमें से एक राजा के पास रही; दूसरी कुमारो 
के पास। उस दिन उन्होंने खरगोश का शिकार करने का निश्चय किया 
था। थोड़ी देर में जोर से भागता हुआ एक खरगोश दिखायी दिया। 
तत्क्षण राजा ने धावा करने के लिये अपनी कुतिया को छोड़ दिया। 
कुमार ने भी उसी समय अपनी कुतिया को छोड़ दिया। दोनों कृतियों 
ये प्राणपण से उस खरहे का पीछा किया। कुछ देर बाद, बहुत दौड़ने 
के कारण थक कर खरहा एक गड्ढे में गिर पड़ा। इस लिये कूतियां उसे 
पकड़ नहीं पायीं। कुछ समय बाद एक छलांग मार कर खरहा गड्ढे के 
बाहर निकल आया। राजा की कुतिया ने तब उस पर हमला किया। 
खरगोश के मुंह से फेन निकलने लगा। फिर भी लड़खड़ाता और उछ- 
लता हुआ खरहा थोड़ी दूर निकल गया। ऐसी दशा में कुमार की कतिया 
ने उसकी गरदन पर दाँत बैठाया जिससे रक्त निकल आया । फिर क्या था, 
कूमार लोग सहर्ष चिल्ला उठे-“हमारी जीत हुई।” शोर के कारण सहम 
कर कुतिया ने खरहे को छोड़ दिया। खरगोश तेजी से दौड़कर एक 
झाड़ी में जा छिपा। थोड़ी देर में राजा की कुतिया गंध सुंघ कर टोह 
लेती हुई वहाँ पहुँच गई | वहाँ से निकल कर खरहा वत्स मुनि के आश्रम 
में जा पहुंचा। वहां कीचड़ में फंस जाने के कारण उसके प्राण निकल 
गये 3। 





१. अर्थशास्त्र, पुष्ठ ४९ २. १८८।७-३० 


उत्तर वेदिक काल १२७ 


उसी पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया हैं कि प्रभंजन नाम के एक 
राजा ने दूर से एक हिरनी पर वाण चलाया। उस समय वह निश्चिन्त 
हो कर बच्चे को दूध पिला रही थी। इस पर उस हिरनी ने राजा को 
अभिशाप दिया कि शिकार के नियमों को तोड़ने के कारण अगले जन्म 
में तुम्हें बाघ बनना पड़ेगा। इस प्रसंग में कहा गया है कि जब पशु पानी 
पीता रहे, बच्चों की देख-रेख करता रहे अथवा मैथुन में प्रवृत्त रहे 
तब उसे मारना नहीं चाहिए? । पुनः उसी पुराण के ब्रह्म खंड में 
कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन चित्रसेन नाम का एक राजा ब्रती 
न रह कर, बाघ का शिकार करने के अभिप्राय से जंगल में पेठा। परन्तु 
बाघ के भाग निकलने के कारण राजा की कामना पूरी नहीं हुई। निदान 
घूमता-फिरता वह यमुना के तट पर पहुंच गया। वहाँ उसने गोपियों 
को Oe के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाते देखा। उनके कहने से 
राजा ने उस ब्रत का पालन किया और अंततः स्वर्गे में पहुँचा) । 

रघुवंश और शकुन्तला म कालिदास ने शारीरिक व्यायाम 
की दृष्टि से शिकार खेलने की प्रथा की सराहना की हैँ। शिकार 
खेलने की अलग पोशाक ( मृगया-वेशम्‌ ) होती थी*। सिर के 
बालों को लपेट कर जूड़ा बाँध दिया जांता था और ऊपर से फूल तथा 
चेळबूटे का बना हुआ छोटा सा ताज पहन लिया जाता ari पोशाक 
का रंग पत्तियों के रंग से मिलता-जुलता होता था। शिकारी के साथ 
कते और हँकवे होते थे जो पशुओं को चारों ओर से घेर कर शिकारी 
के सामने पहुंचा देते थे *। राजाके शारीर की रक्षा करने के लिये 
यूनानी स्त्रियाँ होती थीं। वे माला पहनतीं और हाथ में धनुष लिये 
रहती थीं* । 
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दशकुमारचरित में शिकार खेलने के परिणामों पर विशद विवे | 
किया गया है । कहा गया है कि इससे पैरों का अद्भुत व्यायाम होता है rf 
कफ का नाश होता है, जिससे भोजन पचने की क्रिया तेजी से होती है; 
चर्बी घटती है जिससे शरीर कमंण्य, फुर्तीला और बलवान्‌ वनता हैं; 
शीत-ताप-वर्षा और हवा से कुछ भी बिगड़ता नहीं; पशुओं के मनो- 
विज्ञान से परिचय होता है; भोजन के लिये मांस मिलता है; भेडिये 
और शेरों का नाश होने से यातायत में सहुलियत होती हैँ; झाड-जंगल | 
और पहाड़ी प्रान्तों से परिचय होता है तथा जंगली जन-जातियों से 
जान-पहचान होती हैँ? । 

इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले fo To चौथी झाती में जिस 
रीति से जंगली हाथी पकड़े जाते थे उसका विवरण देना अप्रासंगिक 
न होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैँ कि यह विवरण यूनानी राजदूत 
भेगास्थिनीज का हैं जिसने अपनी आँखों से यह कार्यवाही देखी थी। 

आसाम, मैसूर, प्रमुख कुछ प्रान्तों में अभी तक जंगली हाथियों को 
पकड़ने के लिये “खेदा” करने की प्रथा है, अर्थात्‌ उनको खदेड़ कर एक 
स्थान में लाया जाता हैं। नीचे दिया हुआ व्यौरा भी बहुत-सी बातों में 
उससे मिलता-जलता 2 1 ' . 

जंगली हाथियों को पकड़ने के लिये पहले झाड़-जंगलों से घिरा हुआ 
एक लंबा चौड़ा भू-भाग चुना जाता था। एरियन का कहना है कि यह 
भू-भाग इतना प्रशस्त होता था कि उसके भीतर अनायास एक सेना- 
शिविर स्थापित किया जा सकता था। इस भू-खंड के चारों ओर गहरी 
खाई खोदी जाती थी। यह खंदक गहराई में चार पुरसा और चौड़ाई में 
पाँच पुरसा होता था। खाई की दोनों बगलों में खोदी हुई मिट्टी का 
ढेर लगा दिया जाता था। इसी ढेर के भीतर बीच-बीच में मिट्टी हटाकर 
चौकीदार और हँकवा के रहने के लिये छोटी-छोटी कुटियां बनायी 
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जाती थीं। कुटियों के द्वार खाई की ओर होते थे। घेरे के भीतर आने- 
जाने के लिये एक ही पुल होता था। इसे सदेव तिनके, टहनी और पत्तियों 
के द्वारा छिपा रखा जाता था। तैयारी हो जाने पर ३।४ पालतू हथनियों 
को उस घेरे के भीतर छोड़ दिया जाता था। हथनियों के आने का समाचार 
मिलते ही आस-पास के कूल जंगली हाथी अधिक रात होनें पर उस घेरे 
के चारों ओर चवकर काटते फिरते थे। वे एकाएक उस घेरे के भीतर 
घुसने का साहस नहीं करते थे। उधर अपनी-अपनी कुटियों में से पहरे- 
दार Hes Ha जंगली हाथियों की कार्यवाही लक्ष्य करते जाते थे। निरं- 
तर कई दिन बाहर- ही बाहर घूमने के बाद वे क्रमशः घेरे के भीतर 
घूस पड़ते थे। झुंड के घेरे के भीतर पठते ही पहरेदार पुल हटा लेते थे। 
प्रारंभिक दशा में जंगली हाथियों को पान-भोजन की कुछ भी सामग्री 
नहीं दी जाती थी। इस प्रकार कुछ दिनों में जब वे दुर्बल हो जाते थे 
तब एक लड़ाका और मस्त हाथी उस घेरे के भीतर छोड़ दिया जाता था। 
बहाँ पहुँचते ही वह अपरिचित हाथियों से लड़ने लगता था और अना- 
यास वह भूखे जंगली हाथियों को पटक देता था। ऐसे जोखिम के समय 
कुछ कार्य-कुशल महावत पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ कर जंगली हाथियों 
की cht बाँध देते थे। वह प्राणपण से बंधन खोलने का प्रयास करता 
था, परन्तु पालतू हाथी मार-मार कर उनकी नसें ढीली कर देता था। 
निदान जब वे बिलकूल पस्त हो जाते थे तब उन्हें कुछ खाने का पदार्थ 
दिया जाता था । क्रमशः पालतू हाथियों के साथ बाँध कर वे हाथी- 
खाने में लाये जाते थे वहाँ उनका पालन-पोषण तथा शिक्षण आदि होता 
रहता art | 


मल्ल-युद्ध या कुश्ती 
ऊपर कहा जा चुका है कि दौड़ की प्रतियोगिता, पशु-युद्ध प्रमुख 
मनोरंजन के जितने साधन हें उनका मुख्य उद्देश्य कार्यतः भाग लेने 
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वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागरित करते हुए दर्शकों के मन में 


जो यूद्ध-लिप्सा छिपी हुई रहती है, उसे शान्त कर, मन बहलाने का | 


होता है। इस दृष्टिकोण से विचार करने से मल्ल-युद्ध या कुश्ती हमारे 
हृदय में निहित युद्ध-लिप्सा को शान्त करने का एक अचूक सावन है। 
इसमे शारीरिक बल के साथ ही दाँव-पेंचों का प्रयोगात्मक ज्ञान होना 
भी परमावश्यक हूँ । हमारे देश में मल्ल-क्रीड़ा या कुश्ती बहुत प्राचीन काळ 
से मनबहलाव का एक उत्कृष्ट साधन मानी जाती Zt 

पाणिनि के “समि मुष्ठौ” सूत्र* को पुष्ट करने के अभिप्राय से 
कात्यायन तथा पतञ्जलि दोनों भाष्यकारों ने “मल्लस्य संग्राह” का 
उदाहरण दिया हूँ । यहाँ “संग्राहः” शब्द का अर्थ--कुश्ती लड़ते समय 
पहलवान लोग शारीरिक बल के द्वारा हाथ और उंगलियों से जो एक 
दसरे को थामे हुए रहते हैं, वही है। यहाँ “संग्राह” wes का अर्थ “संग्रह 
करना वा “जुटाना” नहीं। ga: “स्पर्धायामाङ'”3 सूत्र को पुष्ट करने 
के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि “मल्लोमल्लमाहूयते,” मल्ल 
मल्ल को ललकारता हुँ। प्रारंभिक दशा में यह किया जाता a 
आगे चलकर दोनों प्रतिद्वंदियों की ओर से तत्परता की आवश्यकता 
होती है। 

सभी को मालूम है कि पाण्डवों ने अज्ञातवास का काल मत्स्य देश 
की राजधानी विराट नगर में रहकर बिताया था। उनके वहाँ रहते 
समय असाढ़ (मासे चतुर्थे) में समारोह के साथ ब्रह्मोत्सव मनाया गया 
Tl इस उत्सव की विलक्षणता यह थी कि इसके प्रसंग में कुर्ती की 
प्रतियोगिता होती थी जिसमें कार्यत: भाग छेने के लिये दूर-दूर से नामी 
पहलवान आते थे। इस बार भी वहां उस उत्सव के उपलक्ष्य में बहुत 
से मल्लों का जमघट हुआ था। इन मल्लों में जीमूत नाम का एक पह- 
लवान था जिससे कोई भी टक्कर नहीं ले पाता ari इसलिये मारे 
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गमान के वह घरती पर पाँव नहीं धरता था। दंगल में भाग लेने के लिये 
चह भी आ पहुँचा और उपस्थित सब पहलवानों को लड़ने की चुनौती 
दी। परन्तु उससे लड़ने का साहस किसी का नहीं हुआ। 

ऐसी दशा में विराट राज के बार-बार कहने से भीम, जो उन दिनों 
रसोइये का काम कर रहा था, जीमूत से लड़ने के लिये तैयार हो 
गया। अखाड़े में Gon के बाद भीम ने अपने पहनावे की काछ आदि को 
भली भाँति संभाळ लिया। फिर उसने जोर से जीमूत को ललकारा। 
इस मल्ल-युद्ध की विशेषता यह थी कि इसमें दस्त्रास्त्र का उपयोग 
बिलकुल नहीं हुआ था। अस्तु। 

प्रारंभिक दशा में हाथा-बाँही होने लगी। बीच बीच में जोरों से 
चपेटने का शाब्द सुनाई देने लगा। एक दूसरे के किसी अंग को जब 
दबोचने का प्रयास करता, तब झट वह उससे Bsr लेता। Wi, 
एक का कोई अंग दूसरे के किसी अंग से टकरा जाता, तत्क्षण 
चह दूसरे को झटकार देता। कभी किसी को धरती पर पछाड़ 
कर दूसरा उसके शरीर को भली भांति दळने-मलने लगृता। कभी 
विपक्षी के अंगों को घुमा-घुमाकर मथने-सा लगता। इस युद्ध में 
पछाड़, मुक्केबाजी, झापड, नाखून गड़ाने और छातों का बहुधा 
उपयोग हुआ था। कदाचित्‌ ste और सिरों के टकराने से 
भयंकर Tes होता था। दर्शक लोग एकटक दोनों के प्रयुक्त दाँवपेंच 
देखकर आनंद उठाते थे और चिल्ला-चिल्लाकर अपना मनोभाव 
व्यक्त करते थे। वे कभी जाँघों से मार-मारकर एक दूसरे को खींचते, 
उठा लेते, चारों ओर घुमाते, फिर पटक देते | लड़ते समय दोनों प्रतिद्वंद्वी 
एक दूसरे को धिवकारते भी थे। अंततोगत्वा भीम ने जीमूत को अचानक 
दोनों हाथों फे बल ऊपर उठा लिया और सिंह के समान गरजता हुआ 
उसे अपने सिर के चारों ओर चरखी जैसा घुमाने लगा। इस प्रक्रिया का 
परिणाम यह निकला कि थोड़ी देर में जीमूत के प्राणपखेरू निकल भागे । 
तब महापराक्रमी भीम ने उसकी लोथ धरती पर पछाड़ दिया। जीमूत की 
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हार होने से विराट राज अतीव प्रसन्न हुआ और मुक्तकंठ से भीम को 
बहादुरी की सराहना करते हुए उसे पर्याप्त पुरस्कार दिया *। 


उसी प्रकार सभी कोई जानते हें कि मथुरा के शासक कंस महाराज 


ने बाल-वेशी संकर्षण और कृष्ण भगवान्‌ को राजधानी मथुरा में 


का बुलावा देकर उन दोनों महापुरुषों को मरवा डालने की ठानी थी। 
इस घटना का विशद वर्णन हरिवंश २, विष्णुपुराणे, ब्रह्म पुराण* और 
भागवत पुराण* में हुआ है। इन प्रमाणों का तुलनात्मक अध्ययन करने से 
ऐसी धारणा होती है कि किसी सामान्य स्रोत से पुराणकारों ने इस घटना 
का विवरण उद्धृत किया हूँ । उपर्यक्त पुराणों में हरिवंश और विष्णु पुराण 
प्राचीनतर हैं । पुनः इन दोनों ग्रंथों में दिये हुए व्यौरे बहुधा मिलते-जुलते 


भी हें। निम्नलिखित विवरण शेषोकत मूल-ग्रंथों पर आधारित है।' 


जातक-ग्रंथों * और जेनियों के हरिवंश-पुराण* में जो विवरण पाया 
जाता है, वह बहुधा पुराणों पर आश्रित हं । 


हरिवंश तथा विष्णप्राण का कहना है कि बाल-वेशी बलराम और 
कृष्ण भगवान्‌, दोनों का वध करने के लिये कंस महाराज ने दिखावटी 
धनुर्येज्ञ का आयोजन किया था। वृन्दावन के निवासी ग्वाले कंस महाराज 
के असामी थे। अतः उन्हें भी आने का बुळावा दिया गया । श्री कृष्ण और 
बलराम को लाने के लिये राजा ने अपना विशेष दूत बनाकर अक्रूर को 
रवाना किया । मथुरा पहुँचने के बाद दूसरे दिन कृष्ण भगवान, को कूव- 
ल्यापीड़ नाम के एक मस्त हाथी से टक्कर लेनी पड़ी। किन्तु भगवान्‌ 
ने उसका वध कर दिया । इस घटना के अनन्तर बलराम जी और श्रीकृष्ण 
दोनों भाई समाज-वाट वा रंगालय में पहुँचे। वहाँ उन दोनों महापुरुषों 
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को मुष्टिक और चाणूर नाम के दो प्रख्यात मल्लं के साथ कुस्ती लड़नीः 
पड़ी | 

समाजवाट की साज-सजावट भी विचित्र थी। वह भवन आठ कोण 
बाला था; भीतों पर सुन्दर-सुन्दर चित्र उरेहे थे, उसमें अर्ध-चंद्रा कृति 
खिड़कियां लगी हुई थीं तथा उसका मुख पूर्वं की ओर था। वह महल 
वेल-बूटी, फूल-माला, झंडे-वंदनवार इत्यादि से खूब सजाया गया था। 
दर्शकों के बैठने के लिये अलग-अलग दीर्घाएँ नियत कर दी गयी थीं। 
रनवास की महिलाओं के लिये विशेष प्रबंध किया गया था। कंस महाराज 
का सिंहासन अलग एक प्रकोष्ठ में रखा गया था। राजा के रंगालय में 
पहुँचते ही जनता ने उनकी जय-जयकार की। साथ ही साथ सज-धज 
कर पहलवान लोग रंग मंडल में आ डटे । इसी समय जोर से तुरही' 
फंकी गयी और बलरामजी और श्रीकृष्ण भी तभी रंगालय के द्वार पर 
पहुँचे । परन्तु HAMAS नाम के राज-हस्ती की आगे बढ़ते देख कृष्ण 
भगवान ने प्रारंभ में उसी को मारा। तब दोनों भाई रंगालय में पैठे। 
उन्हें देखते ही दर्शकों ने चिल्लाकर उनका स्वागत छिया। उधर मारे 
क्रोध के कंस दाँत किटरकिंटा रहा था। 

शासक का आदेश था कि मुष्टिक बलराम जी से लडे और चाणूर 
कृष्ण भगवान से टवकर ले। अतः महापुरुष श्रीकृष्ण के वहाँ पहुंचते 
ही चाणूर ने दाँत पीसते हुए और आंखें चढ़ाकर उन पर वार किया। 
यह देखते ही सारे रंगालय में सन्नाटा छा गया और सब एकटक दोनों 
की कृश्ती देखने लगे। 

जभी एक का सीना दूसरे से टकरा जाता, तब वे झटकार कर 
विपक्षी को दूर हटा देते, कभी धरती पर पछाड़ते और कभी ऊपर उठा 
कर पटक देते। कभी एक दूसरे से चिमट जाते, कभी उछलते-कूदते, 
कभी मुक्का जमाते ओर कभी दोनों जाँघों के बीच सिर घुसाकर 
विपक्षी को गिराने का यत्न करते। कभी घुटनों और जाँघ से एक 
दूसरे को मारते, उंगली मरोड़ते, नोचते और खसोटते, फिर अड़ंगी मारते 


| 
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और कभी ota और सिरों के टकराने से भयंकर शब्द होता था। | 
जनता सांग्रह, दम बंद कर॒ दोनों योद्धाओं के दाँव-पेंच की प्रयोगात्मक | 
करतूत तन्मय होकर देख रही थी। बीच-बीच में चिल्ला-चिल्लाकर वह 
धाबाशी देती और मनोभाव व्यक्त करती | कछ समय बाद कंस महाराज | 
ने बांया हाथ हिला कर तुरही और मृदंगों के वादकों को चुप हो जाने की 
आज्ञा दी। इस प्रकार बहुत देर तक कृष्ण भगवान्‌ चाणूर को छकाते 
रहे। अन्त मे जब वह बिल्कुल पस्त हो गया तब दोनों हाथों से चाणूर का | 
सिर नवाकर भगवान्‌ ने उसके माथे पर एक भारी घंसा जमाया और | 
साथ ही घुटनों से उसके सीने पर एक प्रचंड ठोकर मारी। बस्‌ तत्क्षण 
ATL का दम' निकल गया और उसकी लाश धरती पर लोटने लगी। 

चाणूर के परलोक सिधारनें के बाद कृष्ण भगवान्‌ को तोषलक 
नाम के और एक पहलवान का सामना करना पड़ा। किन्तु थोड़ी देर 
छकाने के बाद भगवान्‌ ने दोनों हाथों से उसे ऊपर उठा लिया और 
उसे वे घुमाने Stl निदान जोर से धरती पर पछाड़ कर वे उसके 
शरीर को दळने-मलने GT | फलतः पहलवान के मुंह से लहू निकलने 
लगा और स्वल्प काल में वह भी इस संसार से कच कर गया। उधर 
घलराम जी ने मुष्टिक को मार गिराया। 

राम-कृष्ण की तत्परता देख कर कंस के होश-हवास जाते रहे। 
क्रोध से कांपते हुए उसने दोनों भाइयों को समाजवाट से निकाल देने 
और वसदेव, नंद आदि को वंदीशाला में ठंस देने की आज्ञा दी। किन्त 
उसकी इस आज्ञा के पालन होने के पहले ही कृष्ण भगवान्‌ उस 
अत्याचारी शासक पर अचानक टूट पड़े१। 

जातक ग्रन्थों में इस घटना का कुछ fasa विवरण दिया गया हैं। 
घट जातक का कथन हैं कि देवगब्भा और उपसागर के दस बेटे थे। 
इनमें वासुदेव जेठे और बलदेव मळले थे। पहले ही कंस से कहा गया 
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चा कि देवगब्भा के बेटों के हाथ तेरी मृत्यु होगी। इस लिये देवगब्भा 
पुत्र होते ही नंद गोप नाम के एक असामी की नव-जात लड़की के साथ 
St बदल लेती है और कंस महाराज को कहला भेजती है कि मेरे 
पुत्री, हुई हूँ । इस प्रकार दसों बार वह अपने भाई को धोखा देती गयी । 
कालान्तर में जब देवगब्भा के दसों पुत्र कुछ बड़े हो गये, तब वे चारों ओर 
बड़ा उपद्रव मचाने लगे। पता चलते ही कंस ने उन्हें मरवा डालने का 
निश्चय किया। इस प्रसंग में कहा ग-. है कि उसने धूम-धाम के साथ एक 
दंगल करवाने का ढोंग रचा और चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहल- 
वानों को सिखा-पढ़ा कर तैयार want नियत दिन पर रंग-मंडल बन कर 
तैयार हो गया, उसकी साज-सजावट भी अनोखी रीति से की गई तथा 
जय पताका फहरा दी गई। दर्शकों के बैठने के लिये दीर्घा, मंच, आसन 
प्रभृति रखे गये। कंस महाराज की आज्ञा मिलते ही चाणूर और मुष्टिक 
अखाड़े में आ डटे, ताल ठोक कर कूदने-फांदने और रुक-रुक कर गरजने 
लगे। क्रमशः सुन्दर वेश-भूषा में और माला-चन्दन धारण कर बलदेव 
और वासुदेव अपने सभो भाइयों को साथ लेकर रंग-मंडळ में आ पहुँचे । 
उनके वहाँ पहुंचते ही मल्ल-युद्ध आरंभ हो गया । किन्तु बलदेव ने 
चाणूर और मुष्टिक दोनों का वध कर fear? 

पद्म पुराण और स्कंदपुराण का सूभाव है कि दीवाली 
के दूसरे दिन बलि-प्रतिपदा के सबेरे, पशु-युद्ध के अतिरिवत पहलवानों 
की कुश्ती का प्रदशन किया जाय तथा विजयी को राजा पुरस्कार दें। 

स्कंद पराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है कि काशी-राज प्रताप मुकूट 
के कहने से अशोकदत्त नाम का एक ब्राह्मण युवक दक्षिण से आये 
हुए एक दिग्विजयी पहलछवा ` के साथ भिड़ गया, तथा अन्त में उसको 


पटक दिया । प्रसन्न होकर राजा ने उसे पारितोषिक दिया और अमात्य 
का पद दिया*। 
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भविष्य पुराण का कथन है कि मन-बहलाव के लिये कुछ नाविक 
कभी-कभी नाव पर कूश्ती लड़ते थे * । फिर कहा गया है कि 3 
की पृष्ठपोषकता A कृष्णांश और अभय के बीच मल्ळ-युद्ध हुआ था*। 
नागपंचमी उत्सव की विशिष्टता इसमें थी कि उस दिन गांव गाँव में 
करती की प्रतियोगिता होती थी*१। 
महाभारत और हरिवंश में मल्ल-युद्ध का जो विशद विवरण पाया | 
जाता है, उससे कूछ उन पारिभाषिक शब्दों और पेंचों का पता चलता है 
“जिनका उपयोग प्राचीन काल के पहलवान लोग बहुधा किया करते थे। 
मल्ल-युद्ध आरंभ होने के पहले दोनों प्रतिद्वंदी “कक्षा-बंधन” करते | 
अथवा पहनावे आदि उचित रीति से बाँध लेते थे। अखाड़े में God ही | 
दोनों पहलवान ताल ठोकते हुए एक दूसरे को ललकारने लगते थे। इस 
तत्परता का नाम “समाह्वान” था। सामान्यतः कुश्ती प्रारम्भिक दशा में 
हाथा-बाँही से आरम्भ होती थी। इस प्रसंग में दोनों प्रतिद्वंदी एक 
“दूसरे को घूंसा मारते, चपेटते, नाखून Teta तथा दबोचते भी थे। विपक्षी 
की देह के किसी अंग वा प्रत्यंग को अचानक पकड़ केर जोर से दबोचने 
का नाम “कृत” था, तथा प्रतिद्रंदी की पकड़ से अपने को Get लेने 
का नाम “प्रतिकृत” था; मुट्ठी बाँध कर मरोड़ने का नाम “संकट” 
था; अंगों के टकराने का नाम “संनिपात” था; अंगों को कटकार कर 
विपक्षी को दूर हटाने का नाम “अवधूत” था; प्रतिद्वंदी को धरती पर 
“दे मार कर दळने-मलने का नाम “प्रमाथ” था और विपक्षी को उठा 
कर उसके अंगों को दलने-मलने का नाम “उन्मथन” था। अचानक 
प्रतिद्वंदी को अपने स्थान से हटा देने का नाम “क्षेपण” था। दोनों हाथों 
के मुवके सीने पर एक साथ जमाने का नाम “मुष्टि” था। विपक्षी को 
इस रीति से कंधे पर उठा लिया जाता था कि उसका माथा नीचे लटकता 
१. प्रतिसगं TT (२) २८।७ ३. प्रतिसगं पर्वं (३) १०।२८ 
२. प्रतिसगं पर्वं (३) १०।१४ 
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रहता था, फिर ऐसी दशा में घूमा कर उमे दे मारने का नाम “वराहोद्‌- 
` भूतनिःस्वत” था। जब भापड़ की चोट से विपक्षी की देह पर पाँचों 
उंगलियों की छाप पड़ जाती, ऐसे झापड़ों का नाम “प्रसुष्टा” था। अड़ंगी 
लगाने का नाम “पादोद्धत” था। प्रतिद्वंदी को बलात्‌ खोंच कर अपनी 
गोद में लाने का नाम “प्रकर्षण”, अनायास अपने सामने लाने का नाम 
“आकर्षण ”, उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमाने का नाम “अभ्याकर्ष 
और उसे जोर से गिरा देने का नाम “विकर्षण” था। घुटनों ओर जाँव 
के द्वारा एकाएक ठोकर मारने का नाम “कीलवज्निपात'' था। एक 
दूसरे से चिमट जाने का नाम “कंकट” था। सीने से सीना भिड़ाने का 
नाम “अवरोध' था। 
अन्त मे लक्ष्य करने का विषय यह है कि प्राचीन काल में भी ऐसे 
दिग्विजयी पहलवान होते थे जो समग्र देश के कोने-कोने में अपना 
करतब दिखाते फिरते थे। 
षश-यद्ध व प्राणि-द्यत 
मानव धमंशास्त्र में पहले-पहल “समाहवय'' शब्द का उपयोग हुआ 
हैँ *। आगे चल कर मनु भगवान ने “यूत” और “समाहवय” शब्दों 
की व्याख्या करते हुए कहा हँ कि अचेतन पदार्थों से जो जुआ खेला जाता 
है, उसका नाम “दूत” तथा जीव-जन्तुओं के सहारे जो जुआ खेला जाय 
उसका नाम “समाह्वय” है 21 कुल्लूक भट्ट प्रमुख टीकाकारों ने 
इस प्रसंग में मेढ़े और मुर्गे का उदाहरण दिया है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्टतः 
ऐसे युद्धों का नाम “प्राणियूत” दिया हूँ १। मिताक्षरा प्रमुख टीकाओं 
से पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग मेढ़े, भसे, मुग जैसे पशुओं 
को दौड़ा कर या लड़ा कर उसके परिणाम पर बाजी रख कर ज॒आ खेलते 
थे। मत्स्यपुराण में भी दोनों प्रकारों के जुएं का उल्लेख है ४। 
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हरिवंश का कहना है कि शरत्‌ पूर्णिमा की रात को कृष्ण भगवान्‌ 
ने ब्रज की गलियों में बेलों की लड़ाई करवायी थी १ । 

वात्स्यायन ने कामसूत्र में नागरकों को भोजनादि से निपट लेने 
के बाद मुगे, Ad, लावक-तितिर आदि पक्षियों का युद्ध देखने का 
feat ठक 4 

पद्मपुराण १ और स्कंदपुराण के कात्तिक मास-माहात्म्य * में 
राजाओं को सुझाव दिया गया है कि वे दिवाली के दूसरे' दिन, प्रति-_ 
पदा को बैल, भेंसे आदि पशुओं का युद्ध करावें। यह युद्ध जिस रीति 
से कराया जाता था, उसकी थोड़ी-बहुत झाँकी स्कंदपुराण में मिलती. 
है। पशुओं की देख-रेख करने वाले ग्वाले प्रारम्भ में लड़ाके पशुओं को 






अखाड़े के भीतर आमने-सामने खड़ा कर देते थे। फिर वे बछड़ों 


को अखाड़े से हटा देते थे तब बात का बतंगड़ करके वे आपस में भगड़ने 


लगते थे। अन्त में वे पशुओं को लड़ा देते थे। यहाँ यह कहना 


अप्रासंगिक न होगा कि स्कंद पुराण के काशी खंड में Fel की लड़ाई 
का नाम “मुंड युद्ध” हे ९ । 
erated में हस्ति-युद्ध-क्रीड़ा का उल्लेख हुआ है *। यहाँ 
स्मरणीय है कि मुगृलों के शासनकाल में यह मन-बहलाव का एक 
राजसी साधन माना जाता था। 
अन्त में दशकुमार-चरित में जो ताम्रचूड-युद्ध a विशद वर्णन हुआ 
है, उसका उल्लेख न करने से यह प्रकरण अधूरा रह जायगा। ताम्रचूड़ 
युद्ध का सरल अर्थ मुर्गो की लड़ाई है। इसमें नारिकेल जाति के एक 
मुर्गे के साथ वलाका जाति के एक मुरगे की लड़ाई हो रही थी। छीना- 
पटी, परों की फड़फड़ाहट, चिल्लाहट और चोंच से ठुकराने के अति- 
रिक्त वे एक दूसरे को छुरे से मारते थे। कभी लड़ते-लड़ते वे ऊपर 
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उठ जाते थे। दर्शक लोग एक दूसरे का पक्ष समर्थन करते हुए आपस में 
कहा-सुनी कर रहे थे । 

ऊपर पशु-युद्ध का जो विवरण दिया गया है उससे ज्ञात होता हैं 
कि समाह्वय वा पशु-युद्ध दो प्रकार के होते थे।१ सपणबंध अर्थात्‌ 
जिसके परिणाम पर बाजी रखी जाय; और पणबंध रहित अथवा 
जिसके परिणाम पर बाजी न रखी जाय। मनु आदि प्रमुख धर्म 
शास्त्रकारों ने सपणबंध क्रीड़ा की स्पष्टतः निन्दा को है, परन्तु अपणबंध 
पशु-युद्ध मनोविनोद का एक निर्दोष साधन माना जाता था। 
सनुष्य-पश-यद्ध 

महाभारत क विराट पर्व में कहा गया है कि जीमूत नाम के पहलवान 
को ले बीतने के बाद जोड़ का मल्ल न मिलने के कारण भीम रोर, चीते 
और हाथियों के साथ लड़ कर दर्शकों का मन बहलाने लया२। 

पूनः द्रोण पर्व में कहा गया है कि भीम प्रागूज्योतिषपुर के शासक 
के हाथी से लड़ गया और अंजलिका वेध नाम की विद्या के सहारे 
वह उसके शरीर के भीतर घुस Tet फिर वहीं से उसने ऐसे Hah 
जमाये कि थोड़ी देर भें उसका प्राण-पखेरू उड़ गया । कृष्ण भगवान 
के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कंस महाराज के अतिकाय हाथी 
को मार गिराया था ४ । 

रोम साम्राज्य के ग्लॉडियेटरों के बारे में कहा जाता हैं कि दशकों 
का मन बहलाने के लिये वे जंगली पशुओं के साथ लड़ते थे। भीम की 
पहली aft यद्यपि ग्लॉडियेटरों के खेल के साथ कुछ मिळती-जुळती 
है, शेष दोनों युद्ध उन उन वीरों को आत्म-रक्षा के लिये बाध्य होकर 
करने पड़े थे। प्रमाणों की कमी से यही अनुमान किया जाता हैँ कि 
प्राचीन काल में हमारे देश में ऐसे युद्धों की चाल नहीं थी। 
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नकली युद्ध 

पद्मपुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि श्री रामचन्द्र के 
अयोध्या में लौटने का समाचार मिलते ही भरत जी ने नागरिकों को 
आनन्द मनाने की आज्ञा दी थी। इस प्रसंग में कहा गया है कि : 
वीर योद्धाओं को “क्रीड़ा-युद्ध/ दिखाने को कहा था १। 
प्रहर ण-कीड़ा 

पाणिनि के काल में मुष्टि-युद्ध तथा डंडा आदि चलाने की प्रति- 
योगिता होती थी। ये भी एक प्रकार के खेल माने जाते थे। मनोविनोद 
क इन साधनों का नाम महषि पाणिनि ने “प्रहरण-क्रीड़ा” दिया है। 
“तदस्याम्‌ प्रहरणमिति क्रीडायाम्‌” 3 सूत्र के अनुसार खेल-खेल में 
जिस शास्त्र का उपयोग किया जाय उसके नाम पर खेल का नाम पड़ता 
है। इस प्रसंग में महाभाष्यकार ने “मौष्टा”,'दाण्डा” इत्यादि का उदा- 
हरण प्रस्तुत किया है। इन क्रीड़ाओं में मुष्टि तथा डंडे का उपयोग- 
होने के कारण प्रदर्शन का नाम भी उन आक्रमणात्मक पदार्थों के अनुसार 
पड़ा है। दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में भी “मुट्ठि-युद्ध” तथा “दंड- 
युद्ध” का उल्लेख हुआ है । 

विषय की स्पष्ट करने के लिये यहाँ कहने की आवश्यकता है कि 
“तत्र तेनेदमितिसरूपे” ब सूत्र को पृष्ट करने के अभिप्राय से सामान्यतः 
जो. “केशाकेशि”, “कचाकचि”, “दण्डादण्डि”, “मुशलामुशालि” प्रभृति 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हें, उनमें डन उन Weal के द्वारा युद्ध वा 
मारपीट करने का आभास मिलता है। 
कुशलता का प्रदर्शन 

आज कळ जैसे साल-दो-साल लिख-पढ़ लेने के अनन्तर आगे बढ़ने 
के लिये विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्यं है, उसी प्रकार 
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हमारे देश में प्राचीन काल में विद्या सीखने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा 
ळी जाती थी। इस प्रसंग में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उन 
दिनों परीक्षा का माहात्म्य इतना अधिक नहीं था, जितना आधनिक 
काळ में देखा जाता है। अस्तु। विनय पिटक में कहा गया है कि जीवक 
ने तक्षशिला में जब चिकित्सा-शास्त्र सीख-पढ़ लिया तब उसने गुरु 
जी से घर लौटने की आज्ञा माँगी। परन्तु गरु जी ने उस समय उसकी 
परीक्षा लेकर फिर घर लौटने की आज्ञा दी थी *। कदाचित्‌ वाद- 
विवाद का आयोजन कर परीक्षा ली जाती थी 3। 
कालान्तर में जब HS और पाण्डव वंशी कुमारों की aeares विद्या 
की शिक्षा समाप्त हो गई, तब गुरु द्रोण ने यथाविधि उनकी परीक्षा 
लेने की ठानी। यह परीक्षा सब के सामने ली गई थी। इसलिये कुमारों 
की निपुणता देखने के लिये रंगभूमि में भारी भीड़ लग गई। जनता 
के बेठने के लिये मंच वा दीर्घाएँ नियत की गयीं और शासक वर्ग तभा 
स्त्रियों के अलग-अलग स्थान निश्चित किये गये थे। इनका नाम प्रेक्षागार 
था। थोड़ी देर में सारी रंगभूमि कृतृहछी दर्शकों से ठसाठस भर गयी। 
कहीं तिल रखने का स्थान भी खाली नहीं रह गया। जोरों से मारू बाजे 
बजने लगे। नियत समय पर गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ 
अखाड़े में आकर डट गये। मांगलिक कृत्यादि कर लेने के बाद कुळ 
कर्मचारी साज-सामान लेकर वहाँ पहुँच गये। फिर युधिष्ठिर के पीछे- 
पीछे वय के अनुसार शेष १०४ भाई क्रम से अखाड़े में पंठे। सभी की 
बेश-भूषा एक प्रकार की थी। 
कुमारों के वहाँ पहुँचते ही शस्त्रास्त्र चलाने में उनको कुशलता के 
प्रदर्शन का आरंभ हो गया। प्रारम्भिक दशा में लक्ष्य-वेध करने में चमत्कार 
दिखाये wa) फिर तीर-कमान के सहारे उन्होंने अनेक प्रकार के खेल 
तमाशे दिखाये। इसके अनन्तर बारी-बारी से उन्होंने घुड-सवारी, रथ- 
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चर्या, हथवानी प्रभृति में अपनी अपनी प्रवीणता दिखायी। अन्त में 
और दुर्योधन के बीच द्वंद-युद्ध की क्रीड़ा दिखाई गई। दोनों गदा लेकर' 
लड़ रहे थे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे की टक्कर लेते गयें। निदान 
शुरु द्रोण ने उनकी लड़ाई बन्द करवा दी। फिर गुरु जी के कहने से 
अर्जुन ने हाथ की सफाई दिखाई । अर्जुन अपने करतब दिखा ही रहा था, 
कि अचानक कर्ण रंगमंडल में आ धमका। द्रोण की आज्ञा लेकर उसने 
जो जो चमत्कार अर्जुन ने दिखाये थे उन्हें दुहराया। फिर कर्ण ने 
अर्जुन के AA ee युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु मुख्यतः नीच 
कूल के होने के कारण राजकुमार ने नकार दिया। इतने में सूर्यास्त हो 
जाने के कारण रंग-भूमि का कार्यक्रम समाप्त हो गया*। 

जातक ग्रन्थों में इस प्रकार की दो-एक कहानियाँ देखने में आती | 
हैं, जब कलावन्तों ने भिन्न भिन्न विद्याओं में अपनी पारदर्शिता दिखा 
कर दर्शकों को मोहित कर दिया था। | 

किसी समय ब्रह्मदत्त के राज्यकाल में बोधिसत्त्व हथवानों के कूल में 
उत्पन्न हो, बड़े हो जाने पर हत्थि-सिप्प में पारंगत हो गये। काशी के 
एक TWAS के बेटे ने आकर उनसे विद्या सीखी। सारी विद्या सीख-पढ़ 
लेने के बाद उसने राजा का सेवक बनने की इच्छा की। राजा ने उसे | 
बोधिसत्त्व के आधे वेतन पर नियुक्त करना चाहा। परन्तु उसने समान 
वेतन माँगा। इस पर राजा ने उसकी पटुता की जाँच करने की ठानी । 
दसरे दिन गुरु और चेले की हस्ति-बिद्या में पारदर्शिता देख कर आनन्द 
पाने की नीयत से हजारों लोग राज-भवन के आँगन में एकत्र हुए। अन्त 
मे बोधिसत्त्व की कला से चेले को नीचा देखना पड़ा। इस पर जनता 
ने उसे ढेले और डंडों की मार से वहीं मार डाला२। 

उसी प्रकार सरभंग जातक में ज्योतिपाल की धनृविद्या में पारदर्शिता 
का विशद वर्णन हुआ हुँ3। ज्योतिपाल काशी-राज के पुरोहित का 
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` एकमात्र पूत्र था। जिस समय उसका जन्म हुआ था, उस समय नगर के 
समस्त शस्त्रास्त्र जलने लगे थे। इसलिये पिता ने पूत्र का नाम ज्योति- 
पाल रखा था। बड़ा हो जाने पर वह एक ही सप्ताह में सारी विद्याएँ 
सीख कर तक्षशिला से घर लोटा। राजा उसको प्रतिभा देख कर मग्ध 
हो गया और प्रतिदिन सहस्र मुद्रा देने का वादा कर अपने दरवार में 
रख लिया। परन्तु नौसि,खये ज्योतिपाल को बढ़ती देख कर दरबार के 
पराते खूर्राट Vea लगे। उनके द्वारा सतत कान भरे जाने से राजा 
ने ज्योतिपाल की विद्या की दोड़ परखने की ठानी। राजभवन के आँगन 
में भारी भीड़ जमा हुई। राज्य के कोने-कोने से बटोर कर राजा ने 
धन्‌विद्या में पारदर्शी ६० हजार नवयुवकों को एकत्र किया था। परन्तु 
feet की एक नहीं चली । प्रारंभ में ज्योतिपाल ने अक्खणत्रेकी, बाल- 
बेषी, शब्दवेधी और स्वरवेधी नाम के चार प्रकार के धनुर्ढारियों 
को नोचा दिखाया । फिर उसने अपने हाथ की सफाई दिखाने की नीयत 
से "सर-पटिवाहन-सिप्प' (वाणों को प्रत्याहार करने को विद्या), 'सर- 
लट्ठी” (वाणों को लाठी), 'सर-रज्जु” (वाणों की रस्सी), “सर-वेणी'” 
(वाणों की चोटी), “सर-पासाद” (महल), “सर-मण्डप” (Azar), 
“सर-सोपान” (सीढ़ी), ''सर-पोक्खरणी” (तालाब), “सस्पदुम” (कमल) 
तथा “सर-वर्षा” नाम क बारह प्रकार के हथकंडे दिखा कर सभी को 
आश्चर्य-चकित कर दिया। मुग्ध होकर राजा ने तत्क्षण उसे सेनापति 
बना feat) दरबारी लोग अपना-सा मुंह लेकर रह गये। 

सामान्यतः देखा जाता है कि इस प्रकारः की होड़ा-होड़ी में दर्शक 
लोग सक्रिय भाग लेते हें। रुचि तथा मनोवृत्ति के अनुसार कभी-कभी 
दलबद्ध होकर एक दूसरे का पक्षपात करते हुए आपस में कहा-सुनी तथा 
कभी मार-पीट तक कर बैठते हें। इस प्रकार दर्शकों के हृदय में सहानुभूति 
का बीज अंकृरित होता हं । कुछ लोग देखते देखते ऐसे तन्मय हो जाते 
हैं कि सुध-बुध खो देते हें। सामायिक उत्तेजना लाने के अतिरिक्त ऐसे 
प्रदर्शन दशकों के चित्त को एकाग्र करने का पाठ पढ़ाते हें तथा va 
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क्षण के लिये उनके मन को संसार के प्रपंचों से परे कर देते हैं। इन 
दूष्टिकोणों से ऐसे प्रदर्शन मनोरंजन के साधन माने गये हैं। [ 

सभी को मालूम है कि प्राचीन काल के क्षत्रिय समाज में स्वयंवर 
की प्रथा प्रचलित थी। वस्तुतः यह प्रथा क्षत्रियों के विशेषाधिकारों 
में से थी! “स्वयंवर” शब्द का सरल अर्थ हे-- (कन्या द्वारा) उपस्थित 
पाणिग्रार्थी पुरुषों में से किसी को अपना पति चुनना । परन्तु कालान्तर 
भे इसके साथ कुछ ad जोड़ दी गयीं। इसके अनुसार विवाहार्थी क्षत्रियों 
को अपने THAT और कुशलता का प्रदर्शन कर कन्या को अपनाना 
पड़ता था। ऐसी दशा में वास्तव में कन्या के अधिकार छीन लिए गये । तभी ' 
से कन्या अपना मनचाहा पति चुन नहीं सकती थी तथा सामान्यतः शक्ति- 
मान और निपुण घ्राथियों का पौवारह था। इस नवीन प्रथा का नाम 
“बैवाहिक-पण-बंधनम्‌' पड़ा। यद्यपि इस प्रथा के चालू होने से कन्या 
का वर चुनने का अधिकार जाता रहा, तथापि उसका नाम “वीर्यशुल्का” 
अर्थात्‌ जिसे बहादुरी दिखा कर अपनाया गया हो--पड़ा। 

रामायण में श्री रामचन्द्र जी ने जिस रीति से हर-धनुष तोड़ कर 
सीता जी को ब्याहा था, उसका वर्णन हुआ है*। कहा गया है कि 
इस घटना के पहले बहुत-से राजाओं ने उसे तोड़ने का यत्न किया 
था, परन्तु वे सब के सब असफल रहे। ये सब आयास-प्रयास छिटपुट 
थे। कूल राजाओं ने एक नियत स्थात पर सम्मिलित होकर प्रतियोगिता 
नहीं की थी। पुनः यद्यपि रामायण में कहा गया है कि उस समय बहुत 
से कुतूहली दर्शक वहाँ उपस्थित थे, feet वे किसी उत्सव में सम्मिलित 
होने की नीयत से बहाँ नहीं पहुँचे थे। एसा प्रतीत होता है कि अचानक 
उन्हें तमाशबीनी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी दशा में तथाकथित 
“सीय-स्वयंवर' में उत्सव की रोचकता तथा चमक-दमक की कमी थी। 
तथापि सीता “वीर्यशुल्का” मानी गई और वह ठीक ही था। 
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इसके विपरीत महाभारत में वणित द्रौपदी-स्वयवर में तड़क-भड़क 
का वारपार नहीं था। वस्तुतः महाभारत ने इस घटना को “दिव्य 
महोत्सव '* माना है। इसके लिये व्यापक आयोजन किया गया था। 
एक समतल भूभाग पर समाज-वाट वा मेला-स्थल का निर्माण किया 
गया था। उसके चारों ओर परदेश से आये हुए राजक्मारों के टिके 
के लिये आकाश को छूने वाले बहुत से भव्य भवन बनाये गये थे। खाने- 
पीने के सामान के अतिरिक्त वस्त्र और आभूषण से ये सब भवन ठसा- 
ठस भर दिये गये। सड़कों पर चन्दन-जल छिड़का गया। फिर फूळ-पत्ती, 
बंदनवार तथा धूप आदि से सड़कें सजायी गयीं। चेँदवा तान दिया गया। 
सैकड़ों प्रकार के बाजे निरन्तर बज रहे थे तथा दर्शकों की भीड़ से BT 
छिल जाते थे। 

कुल आयोजन कर लेने के बाद पांचाल-राज यज्ञसेन द्रुपद ने अपनी 
कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की। निमंत्रण के मिलते ही इस 
उत्सव में सम्मिलित होने के अभिप्राय से दूर-दूर से बड़े-बड़े राजा- 
महाराजे पहुँच गये। थोडे में उन दिनों के कुल प्रमख शासक वहाँ उप- 
स्थित थे। बलदेव जी के साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण, चेदि-राज शिशुपाळ, 
भद्र-राज शल्य, अंग-राज कर्ण, मगध के जरासन्ध, हस्तिनापुर के 
दुर्योधन, दुःशासन प्रमुख कुछ भाई अपना-अपना कला-कौशल दिखाने 
के लिये वहाँ पहुँच गये। शासक श्रेणी के प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिवतः 
लमाशबीनी करने और दान में रुपये-पेसे मिलते की आशा से हजारों 
ब्राह्मण भी वहां पहुंचे थे। पुनः जनता-जनार्दन की बात ही कया! लाख 
के बने हुए घर को जला देने के बाद एक चक्रा गाँव से ब्राह्मणों का 
भेस धर HC Tal पांडव भी इस प्रकार की एक ब्राह्मणमण्डली के 
साथ वहाँ पहुँच गये। काम्पिल्य मे पहुँचने के बाद वे एक कुम्हार के 
घर में टिके थे। 
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उधर द्रुपद-राज यज्ञसेन ने पहले ही से मन में ठान लिया था कि 
में अर्जुन को छोड़ और किसी के हाथ द्रौपदी को नहीं सौपूंगा। इसलिये 
उसने बहुत सोच-विचार कर मत्स्य-वेध की शर्तं रखी | इसके लिये उसने 
एक विशेष प्रकार का धनुष बनवाया जो Aer नवाया तक नहीं जा 
सकता Al कन्या-प्रार्थी के लिये सदेव घूमने वाले एक चक्र के भीतर 
से तीर मार कर लक्ष्य वेधने की शर्तं रखी गई। यद्यपि महाभारत में 
यह लक्ष्य क्या था, उसका कोई निश्चित उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि 
कहा जाता है कि वह एक मछली की आँख थी। 
दर्शकों के बेठने के लिये बहुत-सी मंच वा दीर्घाएं बनायी गई थीं। 
उन पर तऋषि-मुनि, ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के सदस्य बैठे हुए थे। 
शासक लोगों क लिये बहुत से कोष्ठक बनवाये गये थे। वे वहीं विराजते 
थे। शहर और देहात के रहने वाले मामूली लोगों के लिये अलग स्थान 
नियत किया गया था। पाण्डव लोग ब्राह्मणों की मण्डली में जाकर बैठे 
थे। निरन्तर १५ दिन तक समाजोत्सव मनाया जाता रहा। प्रतिदिन 
दर्शकों का मन बहलाने के लिये नृत्य-गीत प्रभृति होते रहे। सोलहवें 
दिन कुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन याज्ञसेनी को साथ लेकर अखाड़े में 
आ गया और औपचारिक रूप से द्रौपदी की व्याहने की शर्तों की घोषणा 
की । फिर उसने जो-जो राजा उस सभा में उपस्थित थे, उनका परिचय 
fear 
इसके उपरान्त स्वयंवर-सभा का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। द्रौपदी 
की भुवनमोहिनी श्री, उसके अंग-प्रत्यंगों की सुष्ठता और उसका ठाम- 
ठवन देखते ही राजाओं के सिर घूम गये। उसे अपनाने के लिये सभी 
तरसने लगे। सभी शीघ्रातिशीघ्य लक्ष्य वेधने के अवसर की बाट जोहते 
रहे । परन्तु लक्ष्य का वेधना बड़ी टेढ़ी खीर थी। बड़े-बड़े धनुर्धारी महा- 
वीर अकड़ते हुए Gt तक जाते, किन्तु असफल होकर मुंह नीचा कर 
अपने स्थात को उलटे पाँव लौट आते थे। अधिकतर प्रतिद्वंदी धनुष को 
WHT कर उसकी प्रत्यञ्चा तक नहीं चड़ा सके । कुछ लोगों ने प्रत्यञ्चा 
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त्तो चढ़ा ली, परन्तु लक्ष्य-भेद नहीं कर पाये। इस प्रकार बारी-बारी से 

शिशुपाल, जरासन्ध, दुर्योधन, शल्य प्रमुख महा-महावीर तक मार खा 
गये। यह देख कर अंग-राज कर्ण ने उठ कर अनायास धनुष पर डोरी 
चढ़ा ली। फिर वह लक्ष्य-भेद करने की तैयारी कर ही रहा था, जब 
अचानक Wel चिल्ला कर बोल उठी--में सूत-पृत्र से कदापि ब्याह नहीं 
करूंगी । यह सुनते ही कर्ण भेंप कर वहाँ से चलता बना। 

इस प्रकार समस्त क्षत्रिय-समाज की हार से दुखी होकर ब्राह्मणों की 
मण्डली में से एकाएक जलते हुए अग्नि-स्तंभ जैसा अर्जुन उठ खड़ा हुआ। 
यह दृश्य देखते ही ब्राह्मण लोग मारे उत्साह के फूले न समाए।वे जोर से 
चिल्ला-चिल्ला कर मृगछाला पीटने लगे। अर्जुन के लिये लक्ष्य 
aad का काम बाएँ हाथ का खेल था। उसने हुँसते-खेलते धनुष पर 
डोरी चढ़ा ली और पळ भर में लक्ष्य को वेध कर नीचे गिरा दिया। 
इस पर ब्राह्मण लोग गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाने, कपड़े उछालने और 
मृगछाला पीटने लगे। उधर हार होने के कारण क्षत्रियों का 'मनमलीन 
तनछीन' हो गया। उसी समय सँकड़ों तुरही एक साथ बजने लगीं, 
सूत-मागध और बन्दी लोग जयघोष करने GT | इस प्रकार की सार्वजनिक 
हर्षव्वनि के बीच द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जय-माल्य डाल दी। 

अज्ञात Heats एक व्राह्मण नवयुवक को बाजी मार ले जाते देख 
कर क्षत्रिय लोग खीझ गये। तब आपसी मनमुटाव भुला कर वे एक 
साथ भीम और अर्जुन पर टूट पड़े। किन्तु उन दोनों ने कर्ण, दुर्योधन 
प्रमुख आततायियों को मार भगाया। इस घटना के बाद औपचारिक रूप 
से पाण्डवों ने द्रीपदी का पाणि-ग्रहण किया" | 

स्वेतास्बर सम्प्रदाय वाले जँनियों के छठे अंग नाया-धम्म कहाओ में 
द्रौपदी-स्वयंवर का वर्णन हुआ हे ९ । परन्तु यह विवरण कुछ नीरस-सा 
है । द्रौपदी वीर्यशुल्का कन्या के रूप में प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसे 
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अर्जुन ने लक्ष्य वेध कर जीता AT प्रत्युत स्वयंवर सभा A आकर द्रौपदी 
पांचों पाण्डवों को चुनती है। अन्ततः उनका यथारीति विवाह होता st 

दिगम्बर जैनियों के हरिवंश पुराण में कहा गया है कि अर्जुन 
ने चन्द्र-वेध पर निशाना लगा कर द्रौपदी को अपनाया था? 1 

महाभारत के अनुसार लक्ष्य-वेध करके अर्जन ने जो द्रौपदी को अप- 
नाया था उस घटना की टक्कर लेने के लिये महावस्तु * और ललित 
बिस्तर ३ में बुद्ध भगवान ने किशोर अवस्था में जिस रीति से “शिल्प- 
प्रदर्शन” कर यशोधरा वा गोपा को ब्याहा था, उसका विशद वर्णन हुआ हैं । | 
पालि साहित्य म स्यात्‌ ही कहीं इस घटना का उल्लेख हुआ हो। इस- | 
लिये इस घटना की ऐतिहासिकता के बारे में कुछ संदेह हैं। फिर भी 
इसमे संशय नहीं कि यह कल्पित कहानी बुद्ध भगवान के तत्कालीन भक्तों 
के हृदय पर अमिट छाप छोड़ गयी होगी | अस्त्‌। 

यहाँ उल्लेख-योग्य विषय यह है कि महावस्तु और ललित विस्तर 
' में दिये हुए पात्र-पात्रियों के नामों में बड़ा अन्तर है। जैसे महावस्तु के 
सर्वार्थसिद्ध ललित विस्तर में बोधिसत्व हो गये हें। महावस्तु की सशो- 
धरा ललित विस्तर में गोपा बन गयी। उसके पिता क्रम से महानाम और 
दंडपाणि हें। इस प्रकार नामों में मेल न होते हुए भी मूल कहानी के वर्णन 
मे कोई विशेष अन्तर नहीं आया | अवश्य, ललिते विस्तर में नमक-मिर्च 
का' उपयोग कुछ अधिक किया गया है। 

संक्षेप में कथाभाग यह है कि कुमार सर्वार्थसिद्धि की मनोवृत्ति देखकर 
उनके पिता शुद्धोदन बहुत घबरा गये और शीष्प्रातिशीषय्र उनका विवाह 
कर देना चाहा । फिर मनचाही कन्या चुनने के लिये राजा ने अपने महल 
में कुमारी कन्याओं का भारी जमावड़ किया। उपस्थित कन्याओं में से 
बोधिसत्व ने दंडपाणि की पुत्री गोपा को चुना । किन्तु दंडपाणि ने विवाह 
के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका कहना था कि बोधिसत्व को न तो 
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शस्त्रास्त्र चलाने की विद्या ही आती है और न उसका कला-ज्ञान ही है। 
दुखी पिता को मनाने के लिये तब बोधिसत्व ने प्रकाइय रूप से शिल्प- 
प्रदर्शन करके गोपा को अपनाने का निश्चय किया। 

कुमार की इच्छा अवगत होते ही प्रदर्शन के कूल आयोजन किये गये । 
प्रतियोगिता में सक्रिय भाग लेने के लिये द्र और निकट के रहने वाले 
बहुत-से नवयुवक वहाँ एकत्र हुए तथा निर्णायक का काम करने के लिये 
अनेक नामी और प्रवीण शिल्पी भी पहुंच गये। कुमार के प्रतिद्वंदियों में 
से देवदत्त और सुन्दरानन्द मुख्य थे। प्रदर्शन के दिन अखाड़े के बीचोबीच 
एक जय-पताका फहरा दी गयी। जो भी वीर तीर-तेग चलाने, हथवानी 
तथा कुश्ती में औरों को नीचा दिखा पावे, गोपा अपने हाथ से उस वीर 
को वह पताका भेंट करने वाली थी। 

प्रदर्शन के दिन प्रातःकाल कपिलवस्तु के नगर-द्वार पर देवदत्त 
ने एक मस्त हाथी के थूथन कस कर ऐसा एक तमाचा जमाया कि वह 
वहीं ढेर हो TAT | किन्तु उससे लाश हटायी नहीं जा सकी। इसलिये उसे 
वहीं छोड़कर वह चलता बना । सुन्दरानन्द ने जिससे लोगों को आवागमन 
करने में कष्ट न हो, उसे घसीटकर सड़क की बगल में रख fear किन्तु 
कुमार ने उसे अनायास उठाकर नगर के बाहर फेंक fear 

फिर नियत समय पर बड़े-बूढ़ों के सामने शिल्प-प्रदर्शन का कार्य-क्रम 
आरंभ हुआ । ललित बिस्तर का कथन है कि प्रारंभ में लिखाई की प्रति- 
योगिता हुई थी। इसके निर्णायक आचार्य विएवामित्र बने। लिपिकृशलता 
में बोधिसत्व की जीत रही । फिर अंकशास्त्र में परीक्षा ली गयी। परीक्षक 
अर्जुन नाम के एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। इस प्रसंग में कहा गया है कि 
शाक्य नवयुवकों ने गणितशास्त्र से संबंद्ध जितनी समस्याएं बोधिसत्व के 
सामने प्रस्तुत कीं, उन्होंने उन सब को हल कर दिया। अन्त में आचार्य 
अर्जुन की भी हार हुई। इसके बाद बोधिसत्व ने कूदने-फाँदने और दौड़ 
में कुळ शाक्य नवयुवकों को नीचा दिखाया । फिर कुश्ती में उन्होंने नन्द, 
आनन्द और देवदत्त को बारी-बारी से पछाड़ा। अन्ततः धनुविद्या में 
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पारदर्शिता की जाँच हुई। आनन्द ने दो कोस की दूरी पर स्थित लक्ष्य 
को भेदा। देवदत्त का वाण चार कोस तक गया और सुन्दरानन्द का 
शर छः कोस तक। किन्तु वोधिसत्व ने अपने पितामह सिंहहनु के धनुष में 
प्रत्यंचा चढ़ाकर ऐसा वाण छोड़ा कि दस कोस की दूरी पर स्थित सात- 
सात ताड़ के पेड़ भेदकर वाण ने एक यांत्रिक वराह को, जो लक्ष्य विन्दु 
नियत किया गया था, मार गिराया। 
यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि महावस्तु में लिपि-कुशलता वा 
अंक-विद्या इत्यादि में प्रतियोगिता होने का उल्लेख नहीं हुआ Sl लक्ष्य- 
वेध का विवरण बहुत कुछ मिलता-जुळता हे । 
ब्रह्मपुराण का कहना है कि ब्रह्मा जी ने विनोद के लिये परम रूप- 
वती, गुणवती और शुभ लक्षणा एक कन्या का सर्जन किया। फिर पालन- 
पोषण के लिये उन्होंने उसे गोतम ऋषि के हाथ सौंपा। उसी समय भग- 
' वान प्रजापति ने कह दिया था कि जब लड़की सयानी हो जाय तब 
मेरे यहाँ लेते आना। आगे चलकर इस कन्या का नाम अहल्या पड़ा। 
ब्रह्माजी के आदेशानुसार लड़की के वयः प्राप्त होने पर गौतम ऋषि 
उसके साथ पितामह के दरबार में पहुँचे। भुवन मोहिनी कन्या को देखते 
ही ऋषि, मुनि, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस तथा इन्द्र, अग्नि, वरुण प्रमुख 
देवताओं के मन हाथ से जाते रहे। सभी चिल्लाने लगे कि afte का यह 
चमत्कार मुझको मिलना चाहिये । किन्तु गौतम शांत रहा। सार्वजनिक 
काँव-काँव से घबरा कर ब्रह्माजी ने A लगा दी कि जो भी कोई सारी 
पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले यहाँ पहुंचे गा, कन्या उसी को मिलेगी । 
पितामह की घोषणा सुनते ही कूळ प्रतिद्वंदी सोत्साह पृथ्वी-प्रदक्षिणा के 
लिये निकल पड़े--किन्तु गौतम न हिला, न डोला । ऐसे समय उसने सुरभि- 
नाम की कामधेनु को बच्चा देते देखा। उसने और भी देखा कि बच्चे के 
शरीरका आधा भाग निकला हुआ AT | यह देखते ही गौतम ने We काम- 
aq की प्रदक्षिणा कर ली। फिर उसने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा करके 
ब्रह्मा जी से कह दिया कि मेंने दो बार पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। 
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सुनते ही ब्रह्मा जी ने अहल्या को गौतम के हाथ सौंपा। कन्या-दान हो 
जाने के उपरान्त और और प्रतिद्वंदी सारी पृथ्वी का चक्कर काट कर 
धीरे-धीरे वापस आने लगे, किन्तु वे बहुत विलंब में पहुंचे। इसलिये सभी 
को खाली हाथ लौटना पड़ा। गौतम की जीत होने का कारण यह था कि 
आधी व्यायी हुई सुरभी पृथिवी के समान Sl वही फल शिव-लिग की 
प्रदक्षिणा करने से मिलता हे । 

उसी प्रकार भागवत पुराण का कथन है कि कृष्ण भगवान ने सात 
सात भयंकर बेलों को लड़ाई में हराकर कोसल-राजपुत्री नाग्नजिती को 
अपनाया था) । 

समय-समय पर इस प्रकार की प्रतियोगिता करने का यह फल 
होता था कि इनके द्वारा परोक्ष रीति से भिन्न-भिन्न कला-कौशलों को 
प्रोत्साहन मिलता था तथा मानव मात्र के अन्त:स्तल में जो यौद्धिक प्रवृत्ति 
छिपी रहती है, उसको तृप्त करते हुए ऐसे प्रदर्शन जनता के लिये 
मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन बन जाते थे। 
संन्दरता को प्रतियोगिता 

सबको विदित है कि आजकल अमेरिका प्रमुख पाइचात्य देशों में 
साडम्बर नारी के रूप की प्रतियोगिता की जाती हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण 
रूपवती महिला को रुपये-पेसे के अतिरिवत “मिस अमेरिका”, “मिस 
यूनिवर्स” आदि की उपाधि भी मिलती है। हाल में पाइचात्य देशों की 
दे खा-देखी हमारे देश में भी यह प्रथा चालू की गयी हैं और पारित उम्मेद- 
बारों को “मिस इंडिया” और अन्ततः “मिस देहरादून” की उपाधि दी 
गयी है। अस्तु । कहने का आदाय यह है कि सौंदर्य की प्रतियोगिता की 
जो भावना है, वह पुरानी है । अवदान-शतक का कथन है कि स्रावस्ती में 
प्रतिवर्ष गिरि-बल्गु-संगम नाम का एक मेला लगता था। रस लेने के लिये 
सब नागरिक वहां एकत्र होते थे। एक बार उस मेले में कुवलया नामक 
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दूर दक्षिण की रहने वाली एक नत्तंकी पहुंच गयी । अनिन्द-सुन्दरी कुवल्या 
को अपने रूप का बड़ा गुमान था | उसने स्रावस्ती के निवासियों को टक्कर 
लेने के लिये ललकारा। किन्तु किसी का साहस नहीं हुआ। निदान 
लोगों ने भगवान तथागत के भुवनमोहन रूप की चर्चा छेड़ दी। सुनते 


दिखानें 


ही pasar अपनी रूप-राशि की समृद्धि द्वारा भगवान को नीचा दिखाने 
के लिये जेतवन की ओर चल पड़ी। किन्तु वहाँ पहुंचते ही भगवान ने 
उसे कुरूप ASH बना दिया* | 
संवाहन 

प्राचीन काल में संवाहन वा मालिश मनोरंजन का बड़ा लोक-प्रिय 
साधन था। ऊपर “स्नानागार” नाम के प्रकरण में बोद्ध भिक्ष लोग नहाते 
समय जिस रीति से एक दूसरे की देह की मालिश करते थे, उसका वर्णन 
हुआ हैँ । यूनानी राजदूत मेगास्थिनीज का कहना है कि अंग-प्रत्यंगों को 
कर्मण्य रखने के लिये भारतीय गात्र-मरदेन करवाते थे। वास्तव में मनो- 
विनोद का यह बड़ा जन-प्रिय साधन था। मालिश करते समय कचनार 
की बनी हुई गोल लकड़ी को छोटी-छोटी टुकड़ियों का उपयोग होता 
था२। सम्राट चन्द्रगुप्त के सबंध मे मेगास्थिनीज कहता है कि जब वह 
दरबार में FST न्याय करता था, तब चार संवाहक लकड़ी को टुकड़ियों 
से उसका अंग-मदेन करते रहते थे ३। 

प्राकृत ग्रंथों का कथन हे कि संवाहन के द्वारा हड्डी, मांस, चाम और 
केश चारों को सुख पहुंचाता है* | ऊपर कहा जा चुका है कि प्राकृत- 
साहित्य का कहना है कि राजा-महाराजे प्रातःकाल व्यायामादि से 
निपट लेने के बाद अच्छी तरह मालिश करवाते थे। वात्स्यायन ने ६४ 
कलाओं की जो सूची दी है, उसमें संवाहन को ४४वाँ स्थान दिया गया है । 
उसको सम्मति है कि संवाहन वा मालिश भौर केशमर्दन करने में पटुता 


—— 


१, २।७५ ३. इंडिका, पृष्ठ ७१ ४, HATS दसाओ, 
२. इंडिका, पृष्ठ ६९ पृष्ठ २० 





| 
4 
1 


उत्तर वेदिक काल १५३ 


भी एक कला हैँ । अश्वघोष के सूत्राळंकार में भी इसको एक कला माना 
गया हे । भास के चारुदत्तः और ages मृच्छकटिक२ नाटकों 
में संवाहन की गणना सुकमार करा में हुई है। 
पालत्‌ जंतु 

संस्कृत वाङमय से ज्ञात होता है कि उन दिनों घर-घर पशु-पक्षी 
पालने की रीति थी। रामायण में कहा गया है कि राक्षसियां सुग्गा पालती 
थीं । कामसूत्र में नागरकों को सुकाव दिया गया है कि घर में वे एक 
क्रीड़ा-शकनि (सुग्गा) अवश्य रखें और प्रतिदिन भोजनादि से निपटने के 
बाद उसे पढ़ना सिखावें* । पद्मपुराण के स्वर्गखंड में कहा गया है 
कि पाँच किन्नर किशोरियाँ गौरी-पूजन के लिये अच्छोद सरोवर गयी थीं। 
बहाँ उन्होंने वेद निधि नामक एक ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र को नहाते देखा। 
उभे देखते ही वे ऐसी विकल हो गयीं कि घर लौटने में बड़ी देर हो गयी। 
फिर लौटीं भी तो मन की मरी हुई। ऐसी दशा में उन्होंने क्रीड़ा मोर 
को न तो नचाया, न तो पिजर में बन्द तोते को बोली बोलने को सिखाया, 
न पालत्‌ नेवे से खेला, न मना को पढ़ाया और न पालतू सारसों के साथ 
ही खेला* । 

पुनः उसी पुराण के उत्तरखंड में कहा गया कि पांच गंधवं-कमारियों 
की भी यही दशा हुई थी*। 

ऊपर के उदाहरणों से ऐसा मालूम होता हे कि मनोविनोद के लिये 
लोग सामान्यतः सुआ, मैना, मोर, नेवला, सारस प्रमुख जंतु Ted थे। 
इसके अतिरिवत कदाचित पालतू सुग्गे और कबूतर के द्वारा चिट्ठी-चपाती 
भेजने का काम भी लिया जाता था। 

जातक ग्रंथों में इस प्रकार के कई पक्षियों का उल्लेख हुआ है। पालि 
में ऐसे पक्षियों का नाम “द्तेय्यहारिक” पड़ा है, अर्थात्‌ जो संदेसा ले जाय। 
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कोशल-राज के बारे में कहा गया है कि उसका इस प्रकार का एक 
at । कुछ चोरों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक सुआ 
रखा था जो भेदिये का काम करता था। राहियों को आते देखते ही 
समाचार पहुंचा दिया करता थार । महोसध का भी इस प्रकार का 
एक सुग्गा था। उसके वारे में कहा गया है कि पांचाल-राज की पाली हुई 
एक सुग्गी से प्रेम करके उसने राजा के महोसध पर अचानक चढ़ाई करने 
का भेद मालूम कर लिया था । 

अर्थशास्त्र में समाचार ले जानेवाले कबृतरों का उल्लेख FATS” । 
स्कंद पुराण के रेवा खंड में कहा गया हैँ कि राजा बसु एक बार लड़ने 
के लिये समुद्र के उस पार गये हुए थे। तब रानी सत्यभामा ने भोजपत्र पर 
पत्र लिख कर एक सुग्गे के द्वारा उसे भेजा था* । भविष्य पुराण का | 
कहना हैँ कि राजकुमारी स्वर्णवती ने एक पालतू ANT के द्वारा कृष्णांश के 
पास प्रेम-पत्र भेजा थाई । 

इस प्रकार प्राचीन काल में घर में पश-पक्षी पाल कर मन बहलाने 
के अतिरिक्त लोग उनसे निजी तथा राजनीतिक काम भी लिया करते | 
थे। 
उद्यान-यात्रा 

इतिहास (रामायण और महाभारत ), पुराण तथा बौद्ध-मत के 
संस्कृत ग्रंथों से विदित होता है कि प्राचीन काल में उद्यान-यात्रा, वन- 
विहार प्रभृति मनोरंजन के अतीव लोक-प्रिय साधन रह चुके थे, तथा सभी 
श्रेणी के लोग कभी-कभी आनन्द उठाने के लिये उद्यान-यात्रादि करते थे । 

रामायण में कहा गया है कि अयोध्या की नागरिकाएं बयार लेने के 
लिये उपवनों में जाती थीं? ।.फिर आगे चल कर कहा गया हैं कि 
शासक के न होने से आभूषणादि पहन कर कुमारी कन्याएं दिन टलने पर 
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सार्वजनिक उद्यानों में खेलने नहीं जाती at । पुनः अयोध्या में वापस 
आने के पहले श्री रामचन्द्र जी ने भरत जी को सूचित करने के लिये 
हनुमान जी को भेजा था। हनूमान जी जब नन्दिग्राम में पहुंचे तब उन्होंने 
देखा कि बहुत से नागरिक और नागरिकाएं स्त्री-पुत्रों के साथ तीसरे 
पहर सार्वजनिक उद्यानों में टहल रहे हैँ परन्तु उद्यान-यात्रा कहने 
से जिस अर्थ का बोध होता है, उपर्युक्त उदाहरणों में उसकी कमी है। 
थे सब चेष्टाएँ विशुद्ध हवाखोरी मानी जायेंगी । 

महाभारत का कथन है कि एक बार इन्द्रप्रस्थ में अत्यधिक गर्मी 
पड़ी | इसलिये अर्जुन ने श्रीकृष्ण के निकट प्रस्ताव किया कि “आइये, बयार 
लेने के लिये यमुना के किनारे चला जाय ! सकुटुम्ब दिन भर वहाँ बिता 
कर संध्या होते ही वापस चला आऊंगा।” कृष्ण भगवान की सम्मति 
मिलते ही पान-भोजन का बहुत-सी सामग्री के अतिरिक्त बहुत-सी फूल- 
मालाएँ और सुगंधित वस्तुएं साथ ले कर थोड़ी देर में कृष्णार्जुन ने विहार- 
भूमि की यात्रा को । वहाँ पहुंचने के बाद सभी अपनी-अपनी रुचि के अनु- 
सार आनन्द मनाने लगे | महिलाएं कुछ जल में, कुछ उपवनों में और शेष 
महल में जाकर मौज करने लगीं । कुछ नाचती-गातीं, कुछ व्यर्थं चिल्लातीं 
कुछ खिल-खिलाकर हसती और शेष आसव पान कर बक-भझक कर रही 
थीं। कुछ आपस में दिखावटी झगड़ा करने में व्यस्त थीं, पुनः कुछ दबी 
आवाज में आपस में बातचीत करने में लीन थीं। द्रौपदी और भद्रा देवी 
ने इन महिलाओं को वस्त्र और आभूषणों की भेंट दी। श्रीकृष्ण और 
अर्जुन टहछते हुए बहुत दूर निकल गये थे। इसी समय अग्नि भगवान 
ब्राह्मण का वेष बनाकर उनके समक्ष पहुंच गये और चिल्लाकर बोलने 
लगे कि “मं भखा हूं ! मेरी भूख मिटाओी !” 

आर्य शुर की जातक-माला का कहना है कि वसन्त ऋतु में एक दिन 
_ कुमार सृत सोम सपरिवार आनन्द मानाने के लिये राजोद्यान में गये हुए 
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थे। वहाँ जब वे लहलहाती श्यामल घास पर लेटे हुए थे और 
वास की महिलाएँ नृत्य-गीत के द्वारा कुमार का मन बहला रही थीं 
सभाषिताख्यायी एक ब्राह्मण, कुमार से मिलने आया। उससे बात- 
हो ही रही थी, कि सौदास कल्माशपाद नामक राज-राक्षस उस 
में आ धमका 1 उसे देखते ही सभी तीन-तेरह होकर भाग निकले 
रंग में भंग हो गया" । 

दिव्यावदान का कथन है कि वसन्त-काल में एक दिन सम्राट्‌ अशोक 
रनिवास की महिलाओं के साथ उद्यान-यात्रा के प्रसंग में राजधानी के 
पूर्वं में स्थित एक बगीचे में गये हुए थे। वहाँ लाल रंग के फूलों से लदा 
हुआ ए क अशोक का पेड़ देख कर उनके मन में यह बात उठी कि एक निर्जीवं 
पेड़ का क्या अधिकार हूँ कि वह मेरे नाम से संसार में परिचित हो ? अस्तु। 
अशोक की त्वचा खुरखुरी होने के कारण स्त्रियाँ उससे दूर भागती थीं। 
दोपहर को जब सम्राट्‌ झपकी ले रहा था, तब उसके प्रति अपना मनोभाव 
व्यक्त करने की इच्छा से महिलाओं ने अशोक के फूल तोड़ दिये और नोच- 
खसोट कर पत्तियाँ बिखरा दीं। नींद खुलने पर उस वृक्ष की दुर्दशा देख | 
कर सम्राट्‌ बहुत WAST उठा और तत्क्षण उन स्त्रियों को जळवा | 
दिया । तभी से सम्राट्‌ का नाम “चंडाशोक” पड़ा3 । ह 

मार्कण्डेय पुराण से ज्ञात होता है कि वसंत काल में एक दिन सपरि- 
वार राजा सुदेव अपने मित्र नल (धूम्राश्व के पुत्र) के साथ मन बहलाने' 
के लिये किसी आम के बगीचे में गये थे। भोजनादि से निवृत्ति के बाद 
दोनों मित्र तालाब के किनारे टहलने लगे। ऐसे समय नल ने च्यवन ऋषि 
के पूत्र प्रमति की धर्मपत्नी को देखा। वह उस समय वहाँ पानी AGT 
आयी हुई थी। कहा जाता हुँ कि उसे देखते ही राजा उसके सौंदर्य पर 
मोहित हो गया और उस पर बलात्कार किया । 
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उपर्युक्त घटनाएँ रजवाड़ों से संबद्ध थीं। अभिजात वर्ग के साथ संबद्ध 

होने के कारण उन उदाहरणों से लोक-जीवन का पता नहीं लगाया जाँ 
सकता | रजवाड़ों से संबंधित विषयों में सामान्यतः उपचार, अनुष्ठान और 
दिखावट की भरमार होती है । अतः उनमें प्राण की फड़क कम होती zt 
जनता जिस रीति से उद्यान-यात्रा की विचित्रता का अनुभव करती थी, 
उसका सजीव वर्णन वात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है । “पौ फटते ही सज- 
-घज कर लेते के बाद, नौकर-चाकर और वारनारियों के साथ घोड़ों पर 
सवार होकर नागरिकों को उद्यान-यात्रा करनी चाहिये । सारा दिन वे वहीं 
बिता दें। मन बहलाने के लिये मुर्गों, लाव-तितिरों और मेढ़ों की लड़ाई 
देख, जुआ खेल और नाटकादि का अभिनय देख अथवा स्त्री-संग करके 
बे मन बहलावें। फिर संध्या होते ही उद्यान-यात्रा का रहा-सहा चिहन 
अपने साथ लेकर वे घर Ble | उद्यान-यात्रा के प्रसंग में पान-गोष्ठी की 
बैठक भी की जाय" ।” 

संभवतः ऐसे अवसरों पर मनोविनोद के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त 
“ांचालानुयान” वा गुड़ियों का विवाह, “एक शाल्मली”--सेमल के एक 
ही पेड़ के फूलों से साज-सिगार करना, भूले पर भूलना, “कदंब-युद्ध” जब 
उद्यान-यात्री दो दलों में विभकत होकर खेल-खेल में एक दूसरे को कदंब के 
"फूल द्वारा मारने का प्र यत्न करते थे--प्रभृति क्रीड़ाएँ भी खेलने की रीति 
थी | 
बन-विहार 

कदाचित्‌ प्राचीन काल में पुरानी खार मिटाने के अभिप्राय से वन- 
बिहार का बहाना किया जाता था। महाभारत में वणित “घोष-यात्रा” 
इसी प्रकार की एक घटना थी । कर्ण और aah ने महाराज 
धृतराष्ट्र को चकमेबाजी से यह समभा दिया कि हम लोग गो-धन की 
जाँच-पड़ताल करने तथा शिकार खेलने के लिये द्वेत-वन की यात्रा 
क्षर रहे हें, किन्त पांडवों को तंग करना ही उनका 
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मुख्य उद्देय था । राजा की आज्ञा मिलते ही धात्तं-राष्ट्र, सेना, 
रनिवास, नागरिक इत्यादि के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। 
द्वैतवन में पहुँचने के बाद उन्होंने गौ, Ha, बकरी आदि की देख-भाल 
नये पशु दागे गये, पुरानों का हिसाब-किताब मिलाया गया वहाँ के सवालों 
ने धूम-धाम के साथ दुर्योधन की आवभगत की । गोपिकाओं ने नृत्य-गीत | 
दिखाया और सुनाया तथा भोजनादि का प्रबंध किया । सिपाही और नाग- 
रिक लोग मनमाना शिकार करते फिरते रहे। क्रमशः वन और उपवनों | 
को पार कर मंडली द्वैत वन में स्थित तालाब की ओर बढ़ चली । दुर्योधन 
ने तालाब के किनारे तंबू गाड़ने को आज्ञा दी। दुर्भाग्यवश उस समय 
उसी भूभाग में पांडव लोग भी डेरा डाले हुये थे। फिर उसी समय गंधवे- 
राज चित्रसेन अप्सराओं के साथ उस पोखरे में जलक्रीड़ा कर रहे थे। 
दुर्योधन के सेवकों ने जब बलात्‌ उनको वहाँ से खदेड़ना चाहा, तब लड़ाई 
छिड़ गयी । युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, शकूनि आदि प्रमुख बड़े-बड़े वीरों की 
हार हुई। अन्ततः गंधर्व राज, दुर्योधन और उसके रनिवास की महिलाओं 
को बन्दी बना कर उठा ले ही जाना चाहता था, तब युधिष्ठिर के आग्रह 
करने से भीम और अर्जुन ने उसे रोका | फिर लड़ाई छिड़ी | किन्तु इस बार 
गंधवंराज को नीचा देखना पड़ा । तब दुर्योधन आदि को मुक्ति मिली* । 
अश्वघोष के बुद्ध चरित में कुमार शाक्य सिंह के नगर परिदर्शन का नाम 
विहार-यात्रा दिया गया है२। आगेचलकर भिक्षु श्रमण के साथ 
भेंट होने से पहले, राजकुमार वन-विहार को गये हुए थे। वहाँ हलवाहों 
को बेलों के साथ निर्दयता का वर्त्ताव करते तथा हल के फाल की रगड़ 
से अनगिनत जीवों का नाश होते देख उनका हृदय पसीज गया । 
अन्त में महानिष्क्रमण के अनन्तर कवि कहते हें कि कुमार के वियोग से 
दुखी होकर नागरिकों ने जब कपिलवस्तु के उपवनों में जाना छोड़ दिया, 
तब वे जंगल जैसे लगने लगे । 
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जल-कीड़ा 
ग्रीष्म-प्रधान देश होने के कारण प्राचीन भारत में जल-क्रीड़ा मन 

बहलाने का अतीव लोक-प्रिय साधन रह चुका था। प्राचीन ग्रंथों में यत्र- 
त्तत्र मनोविनोद के इस साधन का उल्लेख हुआ हूँ। नीचे इने-गिने कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते FI 

सभी को मालूम हैँ मध्यम पांडव भीमसेन बचपन ही से कुछ अक्खड़- 
सा था। शरीर से हट्रा-कट्रा होने के कारण वह खेलते समय धृतराष्ट्र 
के पूत्रों को बहुत सताया करता AT शरीर के मोटे ताजे न' होने के कारण 
चे उसे पा नहीं सकते Al अतः पुरानी खार मिटाने के अभिप्राय से दुर्यो- 
धन ने एक युक्ति ठहरायी। एक दिन पाँचों पांडवों और सगे ९९ भाइयों 
के साथ जल-क्रीड़ा करने के बहाने वह गंगा के किनारे स्थित प्रमाण-कोटि 
को सिधारा | राजक्मारों के टिकने के लिये कपड़े और कंबलों से As 
हुए कई मकान वहाँ बनवाये गये थे। उन रमणीक-भवनों पर झंडे लहरा 
रहे थे तथा उनके चारों ओर बाग-बगीचे और जंगल थे । कुमारों के 
पहुंचने के पहले वहाँ बहुतायत से खान-पान के सामान और अनुभवी रसो- 
इये भेज दिये गये थे। वहाँ पहुंच जाने के बाद जब कुल बालक उद्यान में 
एकत्र हो कर हँसते-खेलते रहे, तब मिठाई में दुर्योधन ने भीम को विष 
खिला fear | उधर बालक लोग जब जल-क्रीड़ा करने में तल्लीन थे, तब 
बेसुध भीम के हाथ-पैर लता से कसकर बाँध कर दुर्योधन ने स्वयं उसे 
षानी में छोड़ fear दिन भर जल-क्रीड़ा करके जब बच्चे थक गये, तब 
Geta बदल, चन्दन लगा और गहने आदि पहन कर वे डेरे को लौट 
आये । डुबा देने के बाद भीमसेन का अचेत शारीर धीरे-धीरे पाताल में 
स्थित नाग-भवन में पहुँचा । वहाँ साँपों के काट खाने से दुर्योधन के दिये 
इए विष का प्रभाव क्रमशः जाता रहा। इस प्रकार धीरे-धीरे स्वस्थ होकर 
भीमसेन उठ बैठा । उधर विश्राम कर लेने के बाद कुल कुमार हस्तिनापुर 
Ble आये। सभी सोचते रहे कि स्यात्‌ भीम पहले ही चल दिया होगा" । 
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बाल्यावस्था में कुरु-पांडवों ने जिस ढंग से गंगा नदी में व 
किया था, उसका विशद वर्णन महाभारत में हुआ है। उसी प्रकार ae 
वंश में जिस रीति से उत्तर काल में बलराम, श्रीकृष्ण प्रमुख यादवों ने 
समुद्र में जल-क्रीड़ा की थी उसका व्यौरा दिया गया है। यहाँ यह कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि द्वारका-निवासी यादव लोग मन बहलाने के लिये 
प्रायः समुद्र में जल-केलि किया करते थे। 

हरिवंश का कथन हँ कि एक वार यदु सपरिवार समुद्र में जल-केलिः 
कर आनन्द उठा रहा था। ऐसी दशा में अचानक नाग-राज बलात्‌ यदु 
को लेकर हवा हो गया* । देवी सत्यभामा के बारे में कहा गया हैं कि 
बह्‌ बात-बात में कुष्ण भगवान को समुद्र में जलकेलि से संबद्ध घटनाओं 

की याद दिलाती रहीं । 

इनके अतिरिक्त पिडारक तीर्थ के समीप बलराम जी, श्रीकृष्ण तथा | 
प्रमुख वृष्णियों ने जिस रीति से समुद्र में जळ-क्रीड़ा को थी, उसका विशद 
विवरण उक्त ग्रंथ में पाया जाता है । बलराम जी अकेली रेवती देवी के 
साथ जल केलि कर रहे थे; प्रत्युत कामजयी श्रीकृष्ण अकेले १६,००० 
स्त्रियों का मन रखकर चलते थे। इसमें विशिष्टता यह थी कि एक- 
एक महिला उस समय यह सोचती थी कि भगवान उससे अविक और 
किसी को नहीं चाहते | जलकेलि करने में मस्त स्त्रियों की अंग-भंगिमा 
और हाव-भाव भी अनुपम. थे । सभी का ध्यान भगवान पर केन्द्रित था । 
कोई उन्हें छाती से लगाती, कोई उन पर पानी छिड़कती और कुछ 
उनक चारों ओर तरती फिरती थीं। जल-कीड़ा के प्रसंग में जल-यंत्र वा 
पिचकारी का उपयोग होता था तथा जळ-युद्ध करने की भी रीति थी। 
पूनः कुछ लोग नावों की सैर कर मौज करते थे। अभिजात वर्ग के कुछ 
यादव थोड़ी दूर पर जल-केलि कर रहे थे। उनके साथ भी महिलाएं ' 
थीं । वे नृत्य-गीत कर रही थीं । यह देखकर भगवान ने पंच-चूड़ा, कनवेरी, 


नि 


os 
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माहेन्द्री प्रमुख अप्सराओं को बुला लिया । उन्होंने जल से संबद्ध अद्भुत- 
अद्भुत ्रीडा-कौतुक दिखा कर दर्शकों के हृदय में भिन्न-भिन्न wi की 
सृष्टि की । जल-क्रीड़ा समाप्त हो जाने पर यादव लोग वस्त्र-आभूषण 
आदि पहन कर पान-भूमि को सिधारे। वहाँ जी भर पान-भोजन कर छेने 
के अनन्तर सभी सामूहिक नृत्य-गीत में सम्मिलित ga? । 
वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में गर्मी के दिनों उद्यान-यात्रा के प्रसंग 
में जळक्रीड़ा की प्रथा का उल्लेख किया हैँ। ऐसे अवसरों पर जल-केलि 
सामान्यतः पोखरे या तालाब में की जाती थी। ऐसे पोखरों में से नुकसान 
पहुँचाने वाले जल-जंतु पहल ही निकाल लिये जाते थे । 
पद्मपुराण के पाताल खंड में शंकर भगवान और विष्णु ने जिस रीति 
से गौतमाश्रम के समीप एक तालाब. में जल-क्रीड़ा की थी, उसका विशद 
बर्णन हुआ है। शिव-भक्त शंकरात्मा Aalst गौतम का चेला था। उसकी 
रहन-सहन और चाल-ढाल कुछ विचित्र-सी थी। कुछ लोग उसे पागल 
ठहरा कर चिढ़ाते भी थे। एक दिन दैत्यराज वृषपर्वन्‌ के समक्ष कुछ 
बेढंगापन करने के कारण राजा ने उसका बध करवा दिया। मारे शोक के 
गौतम, TATA, प्रहलाद प्रमख महापुरुषों ने भी प्राणत्याग किये। इससे 
स्वर्ग में बड़ी सनसनी फल गयी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख कुल देवता 
गौतमाश्रम में एकत्र हो गये । देवताओं को कूपा से सभी फिर से जी गये। 
निदान अहल्या देवी और गौतम के बार-बार कहने से सभी ने आश्रम में 
भोजन करना स्वीकार किया। भोजन करने के पहले महेश, विष्णु प्रमुख 
देवता, द॑ त्य और ऋषि-मुनि आश्रम के समीप एक तालाब में स्नान करने 
गये थे। इस समय विष्णु और शंकर ने जिस रीति-से जळ-क्रीड़ा की थी, 
उपर्युक्त पुराण में उसका विशद वर्णन हुआ है नीचे उसी का सारांश दिया 
जा रहा है। 
तालाब में उतरते ही देवता, मुनि और द॑त्य लोगों ने एक दूसरे पर 
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पानी छिड़क कर जल-क्रीड़ा का श्रीगणेश किया । शंकर और विष्णु 
पर बड़ी तेजी के साथ पानी छिड़कने लगें। शंकर ने कमल के पराग मिले 
हुए पानी की बौछार दोनों हाथों से विष्णु भगवान के पद्म-पलास लोचनों 
पर की। आँखों में केसर समाते ही विष्णु ने उन्हें बन्द कर लिया। तब 
अचानक शिवजी विष्णु के कन्धे पर सवार हो गये और उनको गोता दिया। 
इस प्रकार शिवजी ने कई बार विष्णु समेत पानी में गोता लगाया, फिर 
उन्हें बाहर निकाला । घबराकर विष्णु ने शिवजी को अपने कन्थे से लुढ़का 
दिया। इस पर शिवजी विष्णु की दोनों टांगें पकड़ कर उनको घुमाने 
लगे और अन्ततः उन्हें एकाएक छोड़ दिया। विष्णु भगवान्‌ द्र छिटक 
धड़े । तब भगवान्‌ धीरे-धीरे उठ 4s और धड़ल्ले से शिवजी के शरीर पर 
पानी की झड़ी बरसाने लगे। शिवजी भी जवाब देते गये । इस प्रकार बहुत 
देर तक दोनों ने जल-क्रीड़ा की। । 
उधर मुनि लोग भी आपस में जलकेलि कर रहे थे। खेल में लीन | 
रहने के कारण उनके जटा-जूट बिखर गये। आनन्दातिरेक से कुछ मुनि 
अपनी-अपनी जटाएँ औरों के साथ बाँध कर एक दूसरे को घसीटने TTI 
इस खींचा-खींची में तगड़ों की जीत रही। इस प्रकार खेलते समय मारे 
आनन्द के वे कभी चिल्लाते थे अथवा हार होने के कारण रोते थे? । 
कालिदास ने अपने अमरकाव्य रघुवंश में जळ-विहार के दृश्य का 
रोचक वर्णन किया है राजा कुश रनवास की महिलाओं के साथ जलविहार 
करने के अभिप्राय से सरयू नदी को गये हुए थे। प्रारंभिक दशा में राजा 
नाव पर सवार होकर किराती रमणियों की देखरेख में नौका-विहार करता 
रहा। उधर महिलाएं नदी में उतर कर जळ-क्रीड़ा करने में तल्लीन थीं। 
राजा मुग्ध होकर उनकी शोभा और सुन्दरता का रस ले रहा था। कुछ 
रानियाँ एक दूसरे पर जल की Ge उड़ाती थीं और कुछ गा-गाकर HST 
बजाने के समान थपकी दे दे कर जल ठोंक रही थीं। थोड़ी देर 
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के बाद बाद राजा भी पानी में उतर पड़ा। राजा के आ मिलने पर 
रानियों के आनन्द का वार-पार नहीं रहा। वे सोने की पिचकारी में रंग 
भर भरकर राजा की देह पर छोड़ने लगीं* । रघुवंश के १९वें सगे 
में अग्निवर्ण के रारे में कहा गया है कि वह विलासी-राजा बावलियों में 
सुन्दर रमणियों के साथ जल-विहार किया करता था? । 
आसख्यानविद्‌ वा कहानी सुनानेवाला 
ऊपर कहा जा चुका है कि वेदिक काळ में आख्यानविद्‌ नाम के एक 
श्रेणी के पेशेवर लोग होते थे जो वेदोक्त कहानियाँ सुनाकर दीक्षित 
व्यक्तियों का मन बहलाते थे। उत्तर-वेदिक-काल में सूत और मागध जाति 
के सदस्यों ने उनका काम सम्हाल लिया । यहाँ स्मरणीय हैँ कि महाभारत 
के सुनाने वाले सूत-पुत्र उग्रश्रवा हो गये। उसी प्रकार पुराणों के सुनाने 
वाले भी बहुधा सूत हो गये। सूत और मागधों की उत्पत्ति के बारे में 
Ha आदि प्रमुख धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि सूतों के पिता क्षत्रिय और 
माता ब्राह्मणी थीं तथा मागधों के बारे में कहा गया है कि उनके पिता 
aay और माता ब्राह्मणी थीं\ । अस्तु। 
वायुपुराण में सूत और मागधों की उत्पत्ति का विशद वर्णन हुआ 
है * । उक्त प्राण में कहा गया है कि सूत और मागध दोनों का आविर्भाव 
एक ही दिन ब्रह्मा जी के यज्ञ-कुण्ड से हुआ था। यज्ञ-स्थल में जोरों 
से वेद गान हो रहा था। अनमने होता ने उस समय विश्वदेव के सुक्र 
(चम्मच) में ऐन्द्र हवि के साथ वृहस्पति की हवि मिलाकर इन्द्र भगवान 
का नाम लेकर यज्ञ-कुण्ड में छोड़ी थी। इस प्रकार भूलकर अनमेल हवि 
मिला देने से सूत की उत्पत्ति हुई थी। बृहस्पति कुल देवताओं के गुरु ठहरे 
उनकी हवि के साथ होता ने भूलकर इन्द्र की हवि मिला दी जो 
उनका चेला था, इसलिये वह हवि बेकाम हो गयी थी। तथापि होता ने 
उसका उपयोग किया था । जन्म के समय सोच्छ्वास सामगान हो रहा था । 
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इसलिये दूसरे का नाम मागव पड़ा। नीच जाति का होते हुए भी 
उत्पत्ति यज्ञ-कण्ड से हुई थी। अतः दोनों ब्राह्मण सरीखे माने गये । 
की वृत्ति उनकी मुख्य आजीविका हुई। यहां स्मरणीय है कि मारे कोष 
के बलराम जी ने एक सूत की हत्या कर दी थी। इसलिये उन पर ब्रह्म- 
हत्या का पाप सवार हुआ था। इसके अतिरिक्त कोई-कोई छात्र-धर्म का 
पालन करते Si शेष सारथि और महावत बनते, कथा सुनाते या वैद्य 
का काम करते हें । ऋषियों के निर्देश के अनुसार वेन-पृत्र पृथु के समय से. 
सूत और मागध राजाओं का स्तुति-पाठ करते आये हें। इसके अतिरिवत्त 
वे पौराणिक वा कथक का काम भी करते रहे । 

अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि उन दिनों “कथावकाशः'” नाम के 
कूछ भेदिये होते थे जो कहानी सुनाकर संदिग्ध चोरों का पता ळगाते 
थे । पुनः ग्रामीण जनता के काम-काज में बाधा डालने के भय से कौटिल्य 
ने नट-नत्तेक-गायकों के साथ-साथ वगूजीवन (कथक्कड़) और कुशीरूव 
वा चारणों को गाँव में घुसने से मना किया है१* । कौटिल्य ने और भी | 
सुझाव दिया है कि उपर्युक्त पेशे के लोगों को भेदिया बनाना चाहिये । | 

कालिदास के मेघदूत में अवन्ती के ग्राम-वृद्धों का उल्लेख हुआ हैं जिन्हें | 

उदयन की कृतियों की कहानी भलीभांति आती थी और वे उनको 
दोहराते थे*। हप॑-चरित में वाणभट्ट ने कहा है कि उसने अपने चचेरे 
भाई.सुदृष्टि को वायुपुराण बाँच कर सुनाते देखा था ९ | 

स्कन्दपुराण के पुरुषोत्तम खंड में कहा गया है कि राजा इच्द्रयुम्त 
ने जब पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा की थी, तब उसके साथ कुछ “विचित्र- 
कथनाजीवाः” भी थे* संभवतः वे अजीब-अजीब कहानी सनाकर 
राजा का मन बहलाते थे। 
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. दशकुमार चरित में कहा गया है कि अकाल के दिनों देश में कथा- 
शिल्पियों की पूछताछ नहीं होती तथा मिल-जुलकर आमोद-प्रमोद करने 
की प्रथा भी ठप हो जाती हँ! । कथा सरित्‌-सागर में कहा गया है 
कि वत्सराज सहस्रानीक का कहानी सुनाने वाला समन्तक था) । 

वास्तव में, प्राचीन काल में छापाखानों के न होने से जब पुस्तकादि 
का प्रचार सीमित था, उन दिनों कथक वा कहानी सुनाने वाले अपने 
सुनने वालों को आनन्द देने के अतिरिक्त उनके चित्त को एकाग्र करने का. 
पाठ पढ़ाते, कल्पना-शक्ति को उभारते, नेतिक शिक्षा देते, बुद्धि को प्रखर 
बनाते, तुरत-त्रुद्धि उत्पन्न करते, हाजिर-जवावी सिखाते तथा सर्वो- 
परि विकट परिस्थिति में होते हुए भी औरों ने जिस प्रकार बेड़ा पार 
लगाया था, उसका उपाय बतलाते थे। थोड़े A, उन दिनों कथकों मे 
लोक-सिक्षा के प्रचार में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था। 
समस्या-ऽलोक-परण 

पद्मपुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि राजा खड़गबाहु किसी 
कवि की समस्या-श्लोक-पूरण करने की शक्ति देखकर मोहित हो गया । 
राजा ने पारितोषिक के रूप में कवि को एक मस्त हाथी दिया। परन्तु 
कंगाल कवि ने उसे सौ रुपये में मालव-राज के हाथ बेच fear’ | 

यहाँ स्मरणीय है कि वात्स्यायन ने काव्य-समस्या-पूरण को एक 
कला माना हुँ* । 

HICH शाला 

दिव्यावदान में यह शब्द आया है। सामान्यतः इस शब्द का अथ 
होता है--ऐसा स्थान, जहाँ बैठ कर लोग हल्की-फुल्की बातें कह कर 
मन बहलायें । कहा गया है कि श्रावस्ती के ऐसे ही एक स्थान में as 
कर पुराण कस्सप, मस्करी गोसाल प्रमख अन्य तीथिकों ने लोक-दष्टि 
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में बुद्ध भगवान को गिराने का जाल रचा था' उन दिनों नगरों | 
ऐसे स्थानों का होना बड़े महत्व की बात थी। 
झत-क्रीड़ा 

प्राचीन भारत में चूत-क्रीड़ा की व्यापकता और लोक-प्रियता की 
चर्चा ऊपर हो चुकी हैं। जुआ खेलते समय जुआरी इतना तल्लीन हो 
जाता था कि कौणपदन्त ने इस व्यसन के वारे में जो वक्रोक्ति की थी, 
वह प्रसिद्ध हैं । उक्त अधिकारी का कहना है कि यदि माता का भी दम 
छुटे, तब भी जुआरी अपनी हठ पर अड़े रहते हें। जीत की अनिरिचित 
आशा से प्रेरित होकर क्रमशः वे सर्वस्व खो बेठते हें। तब वे पछतानें 
र्गते हें। इस युग में जुआ खेलने की परिपाटी में महत्वपर्ण कछ परि- 
वर्तन हुए। नीचे द्यूत-क्रीड़ा से सम्बद्ध केवल महत्व की ऐसी घटनाओं 
और बातों का समावेश हुआ है जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ महत्व हूँ | 

महाभारत में कई स्थानों में जआ खेलने की प्रथा की निदा की यई 
है । युधिष्ठिर स्वयं कहते हें कि धर्तो के साथ जुआ खेलने से पाप होता 
हुँ । फिर कहा गया हुँ कि देवन झगड़े की जड़ है और इससे आपस 
में मनमुटाव होता हँ । आगे चल कर कहा गया हैँ कि जुआ 
खेलने से संपत्ति का नाश, अर्थ की हानि, अवझ्यम्भावी विपत्ति और बक- 
फक होती है १ । अन्त में यह भी कहा गया है कि द्ूत-क्रीड़ा से आपस 
में तनातनी होने लगती है। इसलिए हँसी में भी जुआ कभी नहीं खेलना 
चाहिए* | 

जुआ खेलने में जितनी भी बुराइयाँ हें, उन्हें जानते हुए भी 
युधिष्ठिर ने शकुनि की दी हुई चुनौती नहीं ठुकराई । इसके कई कारण 
थे। शकुनि की उक्ति से पता चलता है कि युधिष्ठिर जुए का आदी था, 
परन्तु उसे खेलना नहीं आता था*। क्षत्रिय होकर वह किसी की 
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| 
चुनौती को नकार नहीं सकता था। दुर्भाग्यवश राजा का शकुनि के साथ 


' पाला पड़ गया जो यूत-विद्या का हृदयज्ञ, पणज्ञ और विशेषज्ञ था* & 
पुनः बिदुर के कथनानुसार शकुनि अति-देवी (पक्का जुआरी) कृत-हस्त 

(उसके हाथ कृत दान फेंकने में सधे हुए थे) तथा द्यूत-कला के तत्वों 
का जानने वाला थार । 

यहाँ स्मरणीय है कि कलि के उभारने से पुष्कर जब अपने बड़े 
भाई नल को बार-बार ललकारता गया, तब इच्छा न रहने पर भीः 
नल ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली । 

महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन, फिर नल और पष्कर केः 
बीच जो अक्ष क्रीड़ा हुई थी, उसका विशद वर्णन हुआ है | इन विवरणों से 
खेल से संबद्ध कुछ नियमों का पता लगता हैँ । खेल आरम्भ होने 
के पहले दोनों पक्ष वाले “पण” वा बाजी रखते थे। पहले दान में युधि- 
ष्ठिर अपना सारा धन-रत्न बाजी रख कर दुर्योधन से पूछते हें--आफः 
कया बाजी धरते हें ?उत्तर में दुर्योधन ने भी अपना धन-रत्न सब कुछ 
बाजी रखा? । जीतने वालों को बार-बार पासे फेंकने का 
अधिकार होता था । इसके विपरीत हारने वाला निरन्तर बाजी 
रखता जाता था* । विजयी को जीती हुई सारी सम्पत्ति बाजी! 
में रखनी पड़ती थी* । 

युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच जो द्यूत-क्रीड़ा हुई थी उसका नाम 
“सहूद-द्युत” दिया गया g° । 

जब किसी विवादास्पद विषय का निपटारा करने के लिए दो योद्धा 
एक दूसरे से लड़ जाते थे तब एसे द्रन्द-युद्धों का नाम “युद्ध-यूत” दिया 
गया हे९। 


” 
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जुए में सभी कुछ खोकर अज्ञातवास करने के अभिप्राय से | 
के साथ पाँचों पाण्डव जब वेश बदल कर विराट नगर में पहुंचे तब 
रहते समय कौन किस काम को अपनावेगा, इस विषय पर वे विचार- 
विमर्श करने लगे। प्रसंगतः यधिष्ठिर कहते हैं कि में अपने को अक्ष 
क्रीड़ा का विशेषज्ञ बताते हुए राजा का सभासद्‌ बनूंगा। आगे चल कर 
युधिष्ठिर जो कुछ कहते हें उससे विदित होता है कि उन दिनों पासे 
हाथी दाँत के बनते थे, गोटियाँ लाल, सफेद, हरे और पीले रंग की 
ett थीं तथा लकड़ी की बनी हुई पटरी होती थी जिस पर बहुत-से 
“खाने बने होते थ, पासे लूढ़काए जाते और दाँव के अनुसार गोटियाँ 
-हटाई-बढ़ाई जाती थीं । संक्षेप में खेल बहुधा आधुनिक काल | 
“की चौसर या चौपड़ से मिलता-जुलता था। 
वस्तृतः अक्ष-क्रीड़ा की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि हरिवंश 
का कथन है कि मनबहलाव के लिए यादव महिलाएँ तक चौसर 
-खेलती थीं | उसी ग्रंथ मे गोल-क्रीड़ा नाम के एक खेल का उल्लेख 
हुआ हैं २ । कहा गया है कि सुधर्मा सभा में सात्यकि प्रमूख राजकमारों 
“के साथ कृष्ण भगवान यह खेल खेल रहे थे। टीकाकार का कथन हे 
कि “गोल-क्रीड़ा” एक प्रकार का जुआ है जिसमें गोलाकार पासों का 
उपयोग होता था। 
मनोरंजन के लोकप्रिय साधन होते हुए भी मनु भगवान्‌ ने दूत-क्रीड़ा 
की बड़ी निदा की हुँ । उनका निदेश हें कि fear वा अक्ष-धूत्ते रै 
और जुआरी* यदि जाति का ब्राह्मण हो तो उसे श्राद्ध के अवसर 
पर निमंत्रित न किया जाय। आगे चल कर उन्होंने दो प्रकार के जुए की 
चर्चा की हुँ--द्यूत समाहवय और अचेतन पदार्थ द्वारा जो जुआ खेला 
जाय उसका नाम उन्होंने यूत रखा हैँ तथा पशु-युद्ध आदि करके जो जुआ * 
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खेला जाय उसका नाम समाहत्रय दिया हुँ\ । याज्ञवल्क्य ने इसका 
नाम प्राणि-द्यूत दिया g* । 

कौटिल्य ने जुए पर राष्ट्र का नियंत्रण लगा रखा है। उसका निर्देश 
है कि द्यूत-क्रीड़ा की देख-भाल करने के लिए अलग एक निरीक्षक हो। 
सामान्यतः इस कर्मचारी को लोग “सभिक” कहते थे। सरकारी दूत- 
शालाओं में ही जुआ खेला जाय। अन्यत्र खेलने वालों पर जुर्माना किया 
जोय। अध्यक्ष वा सभिक नाममात्र किराया लेकर पासे आदि मुहँया करे। 
उसी प्रकार पानी प्रभृति देने और सभागृह में खेलने की आज्ञा देने के 
लिए वह थोड़ा-सा शुल्क ले। फिर विजयी से वह पाँच रुपए सँकड़ा 
बसूल करे। साथ ही खेलते समय जो वित्री-बट्टा हो वा रकभ आदि 
बंधक रखी जायएसी कार्यवाहियों पर भी वह दृष्टि रखे। धोखेबाज 
gat पर जुर्माना किया जाय । 

याज्ञवल्क्य भी द्यूताध्यक्ष व सभिक को प्रभूत क्षमता देने का पक्ष- 
पाती ati उसका निर्देश है कि जब बाजी का परिमाण सौ से कम 
हो तब सभिक बीसवाँ भाग राज-कर के रूप में ले और जब जीत की 
रकम सौ से ऊपर हो तब वह दसवाँ भाग वसूल करे। हारनेवाले से 
रुपया उगाह कर वह्‌ विजयी को दिलावे। धोखेबाज धूर्ते और जो मंत्र 
और ओषधि के सहारे बाजी मार ले जाने की चेष्टा करें, ऐसे दुष्टों का 
राजा देश-निकाला करवा दे*। यहाँ उल्लेख योग्य विषय यह है कि 
अर्निपराण में दिए हुए नियमादि बहुधा याज्ञवल्क्य पर आधारित 
हेँ^ । 

ऊपर के वर्णन से यही प्रमाणित होता है कि सभिक भी राष्ट्र 
का एक कर्मचारी होता था तथा हारे हुए जुआरी पूर्णतया उसके वश में हो 
जाते थे। जीतने वालों को जीत की रकम दिलाने के लिए कभी-कभी 
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हारने वालों पर दबाव भी डालना पड़ता था। इस दृष्टिकोण से 
करने से भास के चारुदत्त और शूद्रक के मुच्छकटिक नाटक के सभिक 
की डाँट-फटकार और कार्यवाही बिलकुल स्वाभाविक मालूम होती St 
प्रत्युत प्राचीनकाल के सभिकों के कतंव्यों से जिनका परिचय नहीं उनको 
उसकी यह बात खटकने लगती है। 

वात्स्यायन ने नागरक को अपने यहाँ आकर्ष-फलक और त-फलक 
दोनों रखने का निदेश दिया हें" 

पद्मपुराण के पातालखंड में द्यूत-क्रीडा की व्यापकता और लोक- 
प्रियता के निर्देशन स्वरूप कुछ किस्से-कहानियाँ देखने में आती हें। 
भगवान रामचन्द्र जी के एक भेदिए ने किसी घर में पति-पत्नी को हसी- 
हँसी में Ta खलते पाया था। इस प्रसंग में कहा गया ह कि पासे लुढ़- 
काए जाते थे२ । पुनः उसी खंड में कहा गया है कि श्रीकृष्ण और 
देवी राधा हँसी-हँसी में अक्ष-क्रीड़ा कर रही थीं। इस खेल में पहनावे गहने 
चुम्बन और आलिगन बाजी रखे गए थे । कृष्ण भगवान की हार होने 
पर भी वे “मेरी जीत हुई कह कर चिल्ला उठते और कपड़े गहने आदि 
बलात्‌ अपनाने का यत्न करते। इस पर रूठ कर राधा उन्हें मारने 
दौड़ती । 

उसी पुराण के उत्तरखंड का कहना है कि नरमांस-भोजी एक 
राक्षस के शरीर पर तीर्थे-जल के छींटे पड़ते ही उसे पूर्व जन्म की कुछ 
घटनाओं का स्मरण होने लगा । धीरे-धीरे वह कहने लगा कि मेरा जन्म 
वेदाध्यायी, पवित्र ब्राह्मण घराने में हुआ था। कितु में बड़ा दुराचारी 
निकला । जुआ खेल कर Aa पिता का बहुत-सा धन फूंक दिया। अप्रसन्न 
होकर पिता ने राजदरबार में मेरी शिकायत की। इस पर राजा ने 
मेरा देश-निकाला करवा fear’... . . . । 
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रघुवंश में कालिदास ने इन्दुमती की स्वयंवर-सभा का वर्णन करते 
हुए कहा है कि कुछ राजा समय काटने के लिए रत्न-जड़ित अंगूठियों 
की प्रभा से जगमगाते हुए पासे लुढ़का रहे थे* । 
दशकूमार-चरित में यूत-क्रीड़ा के २५ अंगों का उल्लेख हुआ है- 
हस्त-कौशल, वक्रोक्ति आदि; खेलने की परिपाटी, वाद-विवाद, बल-- 
प्रयोग, दम-पट्टी, शक्तिमानों की चापलूसी और दुर्बेलों को धमकी 
देना, साझेदार चुनने में कुशलता, लालच बढ़ाना, नाना प्रकार की बाजी 
लगाना, जीत की रकम का विभाजन इत्यादि। साथ ही जुआ खेलने 
की अच्छाइयों का भी वर्णन हुआ है। कहा गया हैं कि खिलाड़ी जीत 
होने से अत्यधिक आनंदित नहीं होते तथा हारने से हिम्मत नहीं हारते; 
यह क्रीड़ा खिलाड़ी को हठ-धमीं बनाती हैं जो मनुष्यता का आधार हैं; 
x खिलाड़ियों की दमबाजी तथा हस्त-कोशल का निरीक्षण करने से 
A का विकास होता है इत्यादिर । 
फिर बिहार az प्रसंगतः अवन्ति वर्मा को समझा रहा है कि जुआ 
खेळने से ध्यान केन्द्रित होता है, तन्मयता आती है, हियाव बढ़ता हैं 
और आत्म-विश्वास की भावना उभरती है । 
द्यत-क्रीड़ा का जो विस्तुत व्यौरा ऊपर दिया गया हैं उससे az 
प्रतिपन्न होता है कि-- 


> 


(अ) पहले की तरह इस काल में छूत-क्रीड़ा की व्यापकता तथा 
लोक-प्रियता बनी रही; 

(आ) जेसे जेसे समय बीतता गया, वेसे-वेसे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
द्ूत-क्रीड़ाओं का आविष्कार होता गया-जेसे सुहृद-द्यृत, avila, वा 
समाह्वय, युद्ध-यूत, गोल क्रीड़ा प्रभृति; 

(३) खेलने की परिपाटी बहुधा आधुनिक काळ की चौसर जसी 
थी; 
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(ई) सभिक का उत्तरदायित्व भारी था; इसलिये कभी 
उसे हारे हुए जुआरियों से रुखाई का बर्त्ताव करना पड़ता था; 
(उ) जीत की रकम का थोड़ा भाग राष्ट्र को मिलता था। 


इन्द्रजाल वा जादू 

हमारे देश में दीर्घकाल से जादू वा इन्द्रजाल का कार्यतः | 
राजनीति के क्षेत्र में शत्रु को चकमा देने या युद्ध जीतने के अभिप्राय से 
तथा मनोरंजन के साधन के रूप में होता आया हैं। वेदिक साहित्य में. 
जादू का नाम “माया” मिलता है। “माया” शब्द का सरल अर्थ स्म वा 
भान्ति हैँ । दूसरे शब्दों में माया का अर्थ वास्तव में जिस वस्तु का अस्तित्व 
नहीं, जो सर्वथा मिथ्या है, उसी को स्थितिशील और सच मान लेने का | 
है । अतः मूलतः औरों की आँखों में धूल झोंकने के लिये माया की 
रचना की जाती ZI 

संभवतः आदिम काल में अनाय जन-जातियाँ इस विद्या में बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थीं। ऋग्वेद में “मायावान्‌” दस्य* “मायिनः” aa? 
मृग-रूपौो “मायावी” वृत्रे, “मायावी” शुष्णY प्रभृति का यत्र- 
तत्र उल्लेख हुआ हूँ । राक्षसों के बारे में कहा गया है कि रात को वे 
पक्षी बनकर Ged फिरते थे तो कभी उल्लू बनकर इधर-उधर रमते 
फिरते थे* । 

परन्तु अनार्य शत्रुओं की बहुत दिनों नहीं चली। क्रमशः आर्यों ने 
भी इस विद्या को अपनाया और यड्घ-विग्रहों के छिड़ने पर वे इसका 
कार्यतः उपयोग करने लगे। इन्द्र भगवान को प्रशंसा करते हुए ऋग्वेद 
में कहा गया है कि उन्होंने माया की रचना कर मायावी शुष्ण का वध 
किया था । और भी कहा गया है कि उन्होंने माया का उपयोग 
कर १५ हजार दासों का काम तमाम किया* | इत्यादि। 
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ऊपर कहा जा चुका है कि रणक्षेत्र में माया का उपयोग करने 
के अतिरिक्त वैदिक-काल में मनोरंजन के साधन के रूप में भी कदा- 
चित उसका उपयोग होता था। ऐसे जादूगर जो माया की सृष्टि कर 
दर्शकों को WA में डालते थे, ऋग्वेद में उनका नाम “यातुधान” पड़ा 
है! । अवेस्ता में इन्हीं का नाम “यातुमान” पड़ा है। 

कालान्तर में जादू-टोने इत्यादि का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसका 
प्रमाण अथर्ववेद, सामविधान ब्राह्मण सरीले ग्रंथों में बहुतायत से 
मिलता है। 

रामायण का कहना है कि शत्रओं की आँखों में धूल झोंकने के 
लिए राक्षस लोग प्रायः माया का उपयोग सफलता के साथ किया 
करते थे। शूर्पनखा के बारे में कहा गया है कि करूपा राक्षसी होते हुए 
भी अनिद्यरूपा नवयुवती बनकर उसने बारी-बारी से राम और लक्ष्मण 
के प्रति अपना प्रेम जतलाया थार । मारीच ने स्वर्ण-मृग बन कर 
सीता जी को ललचाया था* । युद्ध-क्षेत्र में मेघनाद ने साडम्बर माया 
सीता का वध किया था* । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में माया वा जादू के राजनेतिक उपयोगों 
के बहुत-से उदाहरण पाये जाते Si कौटिल्य ने जादू का नाम “जंभक- 
विद्या” दिया है* । मंत्रों से पता चलता है कि वेरोचन वलि, अनेका- 
नेक मायाओं का रचने वाला शम्बर, PARA, नरक, कुंभ महासुर, तंतुकच्छ 
आदि दस्यु, असुर और देत्य इस विद्या के अधिष्ठाता देवता हो गये 
हैं । दु्गेलम्भोपाय प्रकरण में कहा गया है कि शत्रु को भीत करने 
के लिये झूठी खबर उड़ा देनी चाहिए कि आततायी सर्वज्ञ है तथा देवताओं 
से भी उसकी जान-पहचान है। इस प्रसंग में कहा गया है कि नदी वा 
पोखर के पानी पर तेरते हुए समुद्र के फेन पर तेल डालकर अग्निमाला 
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का प्रदशन किया जा सकता है, अथवा ऐसे-ऐसे चमत्कार भी दिखायें 


जा सकते हैं, जिन्हें जादूगर लोग रात को पानी में उतरकर 


दिखाते हे। कहा गया है कि इस प्रकार के खेल दिखाते समय वे पानी 
में रहने वाले जंतुओं की आँत और गर्भाशय से अपना सिर और नाक 
ढक लेते और हिरण की अँतड़ी तथा मगर, केकड़े, संस आदि का रक्त 


उबाल कर बनाया हुआ शतपाक तेल नाक में लगा लेते हैं। प्रदर्शन करते ' 






समय वे नाग-कन्या और वरुण कन्याओं के साथ वार्तालाप करते और 


क्रोधित होने पर मुंह से राशि-राशि धूंआँ निकालते थे* । 


शासकों को बहकाकर बंदी बनाने अथवा उनकी हत्या करने तथा 
राजा के मंत्री और अमात्य आदि को फोड़ने के लिये कौटिल्य ने | 


जम्भक विद्या में पारदर्शी भेदियों से काम लेने का सुझाव दिया है * । 

नाग-देवता का वेश बना कर और शरीर पर तेजन तेल मलकर 
(जिससे अंधेरी रात में वह जगमगाता रहे) भेदिये बीच नदी या तालाब 
में खड़े होकर तलवार लपलपाते हुए निरन्तर चिल्लाते रहें । में राज- 
मांस या अमात्य-मांस का भोजन करने पर तुला हुआ हूँ! ” 

रीछ की खाल ओढ़ कर और मुंह से अनवरत धुआँ निकालते हुए 
भेदिये भूत बनते थे। सरल विश्वासी जनता में त्रास फैलाने के उद्देश्य 
से देवताओं की मृति पर तेल और अबरक पोत दिया जाता था। इससे 
आग लगा देने पर भी मूर्तियाँ जलने नहीं पाती थीं । 

अर्थशास्त्र के अन्तिम अधिकरण में कौटिल्य ने बहुत से नुस्खे दिये 
हैं। नीचे इन्द्रजाल से संबंधित कुछ ऐसे नुस्खे दिये जाते हें। परन्तु 
कठिनाई यह है कि इसमें बहुत-से ऐसे पेड़-पौधों के नाम आये हें जिनसे 
हमारा परिचय नहीं । 

जुगनू के चूर के साथ कड़आ तेल मिलाने से रात को वह चमकता 
रहता हैं। 
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WMA के चूर के साथ HAT का चूर मिलाकर तेजन चूर्ण बनाया 
जाता है। 

परिभद्रक की छाल का कोयला और मेढक का रकत शरीर पर 
पोतने से वह जलता नहीं। उसी प्रकार शरीर पर मेढक का रक्त पोतने 
से वह जलता नहीं। 

परिभद्रक की जड़, प्रतिबला, वंजुल, वज्र, केला और मेढक का खून 
एक साथ पीस कर उंससे तेल निकाला जाता था। पैरों में वही तेल 
लगाकर आग पर चलने से पेर नहीं जलता। 

उल्कापात दिखाने के लिये हंस, कराँकुल, मोर जैसी बड़ी चिड़ियों 
की दुम में जलता हुआ एक सरकंडा बाँध देने की रीति थी। 

मुंह से अनवरत धुएं की राशि निकालने के लिये मुंह में dre की 
गोली या अलसी की जड़ तथा रुई और ताग से लपेटकर आग रख ली 
जाती थी। 

समुद्र के फेन में तेल छोड़ कर जला देने से वह पानी में भी जलता 
रहता है। उसी प्रकार बन्दर की हड्डी और चितकबरे रंग का बाँस 
धिसकर जो आग निकाली जाती हे, वह आग पानी में भी नहीं बुझती । 

ऊंट के चमड़े के बने हुए जूते पर उल्लू और गिद्ध का खून लगाकर 
उन्हें पीपल की पत्तियों से लपेट देना चाहिए। ऐसे जूतों का उपयोग 
करने से निरन्तर ५० योजन चलने पर भी थकावट नहीं मालूम 
पड़ती | 

यहाँ लक्ष्य करने का विषय यह हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता 
चलता है कि जादूगरों के रचित तथाकथित चमत्कारों को देखकर दर्शक लोग 
कितने ही मोहित क्यों न हो जावें, उनकी छान-त्रीन करने से मालूम होता 
है कि वे सबके-सब द्रव्यगुण पर आश्रित थे तथा उनका मुख्य अभिप्राय 
सरल-विइवासी जनता-जनादन की आँखों में धूल झोंकना होता था। 
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प्राचीन पुराणों में “माया” नाम की कई अजीब घटनाओं का वर्णन 


हुआ है इनका उपयोग बहुधा वेयक्तिक विषयों के अतिरिक्त : 


में भी होता रहा। ये अधिकतर मंत्र-शक्ति पर निर्भर थीं। 
संवरोदिता आसुरी माया 

मार्कण्डेय-पुराण में सती मदालसा के उपाख्यान में कहा गया हैं कि 
पुरानी खार मिटाने की नीयत से पतालकेतु के भाई तालकेत ने राज- 
कुमार ऋतध्वज को अपने तथाकथित “तपोवन” की रखवाली करने का 
भार सौंप दिया और स्वयं कुमार का हार दिखा कर राज-दरबार में उसने 
झूठी खबर उड़ा दी कि देत्यों ने कुमार का वध कर दिया है । इस समा- 
चार को सुनते ही देवी मदालसा सती हो गयी। नागराज अश्वतर के 
दोनों पत्र कुमार ऋतध्वज के परम मित्र थे। उनक बार-बार कहने से 
नागराज ने शिव भगवान को संतुष्ट कर अपने कान से एक बतावटी मदा- 
लसा की सृष्टि की। उसी नकली मदालसा को नागराज ने कुछ मंत्रादि 
पाठ कर कुमार के सामने उपस्थित किया । मदालसा को देखते ही ऋतव्वज 
उसको छाती से लगाने के लिये लपका । यह देखते ही नागराज ने उसे 
Usd हुए कहा--बेटा, यह माया है। Ba ही माया की पुतली 
गुम हो जाती है । यह सुनते ही कुमार बेसुध होकर गिर TET! होश होने 
पर नागराज ने जिस रीति से मदालसा को पुनर्जीवित किया था, सवि- 
स्तार उसका व्यौरा कह सुनाया। इसके उपरान्त देवी के साथ कुमार घर 
सिधारे* । 

दिव्यावदान का कहना है कि जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वेसे-वेसे बोधि- 
द्रुम के प्रति सम्राट अशोक की भक्ति और श्रद्धा बढ़ती गयी। प्रति 
दिन भीने वस्त्र, बहुमूल्य गहने और अनमोल रत्नादि चढ़ाकर वह उस 
का पूजन करने लगा। यह सब आडम्बर देखकर महारानी तिष्यरक्षिता 
मन ही मन सोचती रही कि सम्राट्‌ का मन अब मुझ से हट गया EI 
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अब वह बोधि नाम की किसी ललना के प्रेम में फंस गये Sl ये सब भेंट 
प्रति दिन उसी के यहाँ भेजी जाती हें। अतः उसने सौत का जड़ से नाश 
करने का निइ्चय किया । इस काम को पूरा करने के लिये उसने मातंगी 
नांम की नीच कुल की किसी स्त्री को लगाया। वह नामी मायाविनी 
थी। मंत्र जपकर और बोधिक्र्म के चारों ओर रंगीन सुतली बाँध कर 
एक सप्ताह के अन्दर उसने उस पेड़ को सुखा डाला। यह दृश्य देखकर 
राजा का हृदय टुकड़े-टुकड़े हो. गया। उस पेड़ को फिर से जिलाने 
के लिये सम्राट ने बड़े-बड़े उपाय किये। किन्तु सब बेकाम सिद्ध हुए। 
निदान सम्राट की दुर्दशा देखकर तिष्यरक्षिता पछताने लगी। इसी 
समय अशोक ने उसके मन से भ्रांत धारणा दूर कर दी। तब महारानी 
के कहने से मातंगी ने फिर से उस पेड़ को जिला fear? । 

पद्मपुराण के भूमिखंड में द्वारका-वासी शि शर्मा नाम के एक 
ब्राह्मण की कृतियों का विशद वर्णन हुआ | 1 कहा गया है fe Tat की 
पितृ-भक्ति की सीमा परखने के अभिप्राय से उस ब्राह्मण ने अपनी धर्म- 
पत्नी को ज्वर रोग से मृत्यु संघटित कर दी। तब उसने ज्येष्ठ पुत्र 
से कहा कि अपनी माँ के दाव की बोटियाँ कर इधर-उधर बिखेर दो। 
पितु-भक्त पूत्र ने वेसा ही किया । आगे उसने भोग के लिये अपने 
निमित्त एक माया कन्या को लाने के लिये मंभले बेटे को भेजा। अपना 
माथा काट कर वह उस रमणी को मनाकर उसे अपने पिता के पास लाया । 
निदान अमृत लाने के लिये ब्राह्मण ने चौथे पुत्र को स्वर्ग रवाना किया। 
नाना प्रलोभनों के होते हुए भी वह अमृत लेकर वापस आया। अन्त में 
बेटों के आग्रह करने से शिव शर्मा ने धर्म-पत्नी को फिर से जिला fear 
तब सस्त्रीक कोढ़ी बनकर ब्राह्मण अपने कनिष्ठ पुत्र के समक्ष पहुंच गया । 
पितृ-भवत Ta ने अपने भरसक उनकी सेवा की। मरने पर उस महा- 
पुरुष ने प्रलाद बनकर हिरण्यकशिपु के घर जन्म लिया थार । 
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जालन्धरी विद्या 


उसी पुराण के पाताल-खंड में कहा गया है कि महषि वाल्मीकि ने [ 
लव और कुश को रःास्त्रास्त्र संबंधी नाना विद्याओं के अतिरिक्त गांधवे- 


विद्या तथा जालन्धरी विद्या भी सिखायी थी। इस विद्या का विशद वर्णन 
पुराणों में कहीं नहीं हुआ हैं । किन्तु अनुमान करना असंगत न होगा 
कि कदाचित्‌ इसका संबंध इन्द्रजाल से रहा हो' । 
इन्द्रजाल-विद्या 

पद्मपुराण के क्रियायोगसार खंड का कहना है कि इस विद्या के प्रभाव 
से राजकुमारी सुलोचना पुरुष बन कर राजा सूषेण के दरवार में पहुंच 
गई तथा औरों के साध्यातीत कामों को कर दिखाने वाला कह कर 
अपना परिचय दिया। उन दिनों सुलोचना ने अपना नाम वीरवर रख 
लिया था। इस दशा मे उसने महाकाय एक गेंडे को मार कर राज- 
कुमारी जयन्ती देवी के साथ विवाह तक कर लिया था? | 


सप्तमी माया ओर अष्टमी माया 

विष्णु-पुराण में कहा गया है कि युद्ध करते समय प्रद्युम्न ने 
दैत्यराज शम्बर के द्वारा प्रयुक्त “सप्तमी माया” को “अष्टमी 
माया” से बिलकुल अभिभूत कर fear? । 
तामसी माया 

स्कंदपुराण के अवन्ती-खंड में कहा गया है कि इस माया के प्रभाव 
से सारा संसार गाढ़े अंधकार से छा दिया जा सकता है। ऋषि पराशर 
ने मत्स्यगंधा से संसग करने के पहले समग्र द्वीप को गाढ़े अंधकार से छा 
दिया था ¥ | 

पुनः उसी पुराण के प्रभास-खंड में कहा गया हैं कि रुरु देत्य जब 
देवी जी के साथ लड़ रहा था, तब उसने इस माया का उपयोग किया 





१. ३२७।१३ ३. ५।२७।१८ ४, रेवाखंड, ९७।१३. . . .; 
२. ५।२१४ महाभा ०, १।६३।७३ 


उत्तर वेदिक काल १७९ 


| था। कितु देवी जी के आगे उसकी एक न चली। अंततः देवी जी ने हरू 

' को हरा कर समुद्र में ढकेल दिया* । 

' गान्धर्वी माया 

स्कन्दप्‌राण के कात्तिक-मास-माहात्म्य खंड में कहा गया हुँ कि 

| शिव भगवान जब जलंधर दैत्य के साथ लड़ रहे थे, तब भगवान को 

' वश में करने के लिए दैत्य-राज ने इस माया का उपयोग किया था। 

' माया के प्रभाव से सैकड़ों गन्धर्व और अप्सरायें यृद्ध-क्षेत्र में आ गयीं 
तथा नाचने, गाने और बजाने लगीं। इनके कृत्य इतने रोचक थे कि 
शंकर भगवान स्तम्भित होकर बहुत देर तक वहीं देखते और सुनते 
रह गए | 

शत्रु को हकबका देने के लिए युद्ध-क्षेत्र में इन्द्रजाल विद्या के प्रयोजित 
होने के अतिरिक्त समय-समय पर कृतूहली दर्शकों के मनोविनोद के 
लिए भी इस विद्या का उपयोग होता था। प्राचीन ग्रंथों में इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हें। 
स्कन्द-पुराण के काशी-खंड में कहा गया है कि शिव भगवान ने 

धामिक राजा दिवोदास को हटा कर काशी पर अपना अधिकार जमाने 
की ठानी। अतः काशी की जनता को बहकाने और उनको भ्रष्टाचारी 
बनाने के लिए शिव जी ने बड़े-बड़े उपाय किए। पहले उन्होंने योगि- 
नियों की एक भारी टोली भेजी। साल भर वे नाना प्रकार के वेष बना 
कर नगर के कोने-कोने रमती-फिरती रहीं। कहा गया है कि कुछ जल- 
स्तंभन, अग्नि-स्तंभन और वाकू-स्तंभन के चमत्कार दिखाती फिरती 
थीं, पुनः कुछ आकाशचारी बनने ओर दृष्टि से ओझळ होने की विद्या 
सिखाने लगीं. . . . . । फिर भी जनता टस से मस न हुई। निदान निराश 
होकर वे काशी में बस गयीं । योगिनियों से कुछ करते न बना 
देख कर भगवान ने सूर्य नारायण को वही काम सौंपा। देवता काशी की 
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गली-गली मारे-मारे फिरते रहे। प्रति दिन वेष बदल कर वे गली 
की सैर करते रहे। कभी भिखारी, कभी गायक, कभी वेद्य बन । 
और नाना प्रकार का पाखंड रच कर सरल विश्वासी लोगों को बहकानें 
का यत्न करते थे। पुनः कभी जादूगर (एन्द्रजालिक) बन कर दर्शकों 
को मोहित करते फिरते थे। किन्तु जब उनसे भी कुछ करते नहीं बना 
तब हिम्मत हार कर वे भी काशी में बस गये* । 

दशकूमार-चरित में विद्येश्वर नाम के एक ऐन्द्रजालिक ने जिस 
रीति से धोखा देकर राजवाहन के साथ मालवा के महाराज मानसार 
की पुत्री अवन्ति सुन्दरी का विवाह कर दिया था, उसका विशद वर्णत | 
हुआ ही | [ 

राजवाहन और अवन्ति सुन्दरी पूर्व जन्म में पति-पत्नी रह चुक. 
थे। किसी मुनि के अभिशाप सेवे बिछड़ गए थे। इसलिए वसंतोत्सव 
के दिन सहेलियों के साथ राजोद्यान में कामदेव को पूजा चढ़ाते समय 
जब राजकन्या ने पहले-पहल राजकुमार को देखा तभी से वे एक दूसरे 
से प्रेम करने लगे थे। निदान विद्येश्वर नाम के एक ब्राह्मण ऐन्द्रजालिक 
ने राजा मानसार को तमाशा दिखाते हुए एक दूसरे का विवाह करवा 
दिया। राजा मानसार ताकते रह गए। 

राजवाहंत और विद्येश्वर के बीच समझौता हो जाने पर वह चतुर 
ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे राजदरबार भें पहुंच गया और राजा के मनो- 
विनोद के लिए तमाशा दिखलाने के लिए आज्ञा माँगी। उसके दल में 
अनेक स्त्री-पुरुष काम करते थे। 

मालव-राज की आज्ञा मिलते ही विद्येश्‍वर के अनुयायी नाना प्रकार 
के बाजे बजाने लगे, स्त्रियाँ वसंत जैसा कालोचित राग अछापने लगीं 
और विद्येश्वर स्वयं चंवर डुलाने लगा। थोड़ी देर में महाराज प्रमुख 
दर्शकों को संमोहित करके वह रंगमंडल के बीच में आँखें बन्द करके खड़ा 
हो गया। 

TW OUT ORT 


~ 
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इसी समय देखा गया कि प्रेक्षागार के चारों ओर से फण फॅलाए 
हुए बड़े-बड़े साँप निकल रहे हें और कुछ अतिकाय गिद्ध उन्हें पकड़ कर 
खा रहे हैं। फिर जादूगर ने भगवान नरसिह ने जिस रीति से दैत्यराज 
हिरण्यकशिप का बध किया था, वह cea दिखाया । अन्त में विद्येश्वर 
ने राजकुमारी सरीखी एक कन्या के साथ एक सुदर्शन और गुणवान राज- 
कमार के विवाह का खेल दिखाने की आज्ञा माँगी। मंत्र-मुग्ध राजा की 
अनुमति मिलते ही उसने अपनी आँखों में एक प्रकार का सुरमा लगा 
लिया और प्रेक्षा-गृह के चारों ओर दृष्टि फेरी। इस रीति से फिर उसने 
कूल दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। दर्शक लोग आँखें फाड़ कर तमाशा 
देखते रहे | इस प्रकार हँसी-हँसी में विद्येश्वर ने अग्निदेव के समक्ष राज- 
वाहन के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। 

उसी प्रकार रत्नावली नाटिका में संवरण-सिद्धि नाम के एक एन्द्र- 
जालिक की करामातों का विशद-वर्णन हुआ हे' । महारानी वासव- 
दत्ता ने जब भाँपा कि उसका पति-देवता, वत्सराज उदयन सागरिका 
नाम की एक अनाथ शरणाथिनी के प्रेम में फंस गया है, तब मन ही 
मन वह कूढ़ने लगी। निदान रानी ने उस बिचारी को रनिवास के एक 
एकांत कमरे में हाथ-पैर में बेड़ियाँ डाल कर बन्द कर दिया। उसे मुक्ति 
दिलाने के लिए अमात्य यौगन्धरायण ने एक कुशल ऐन्द्रजालिक को 
भेजा। वह हँसमुख था तथा हाथ में चेंवर लिए था। राजा की आज्ञा 
मिलते ही उसने चवर Sora हुए आकाश-पथ में बहुत-से देवता दिखाए। 
फिर बहुत-से सिद्ध-चारण देवियों के साथ अधर में नाचने लगे। अन्त 
में ऐन्द्रजालिक ने माया की रचना कर राज-भवन के एक खंड में आग 
लगा दी। हक्का-बक्का होकर राजा तथाकथित सागरिका को बचाने के 
लिए जलते महल के भीतर घुस गया। यह देखते ही जादूगर ने अचा- 
नक आग बुझा दी। अन्त में भेद खुला । तथाकथित सागरिका वासवदत्ता 
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की ait बहन रत्वावली निकली। अपने स्वामी को सार्वभौम | 
बनाने की नीयत से यौगन्धरायण' रत्नावली से उसका विवाह कराना 
चाहता था। अंततः महारानी बड़े प्रेम के साथ उदयन के हाथ अपनी 
बहन रत्नावली को सौंपती है। 


सूत्र-क्रीड़ा वा कठपुतलो का नाच 


हमारे देश में कठपुतली का नाच मनोरंजन का बड़ा प्राचीन साधन 
रह चुका हैं। पहले-पहल इसका उल्लेख महाभारत में हुआ हैँ। उपमा 
(के रूप में कहा गया है कि मानव, तारों से बँधी हुई कठपुतली की तरह 
ईश्वर के द्वारा चलाए जा रहे St । काम-सूत्र में वात्स्यायन ने सूत्र- 
क्रीड़ा को एक कला माना हुँ । पंचतंत्र में “काष्ठ चित्र क्रीडनक” 
शब्द आया हैव । इसका अर्थ गुड़ियों का नाच दिया गया है । कवि 
श्री हषं का कहना है कि नल के घ्रमोद-भवन में निरन्तर कठपुतली का | 
नाच हुआ करता था, तथा सूत्रधार लोग भौत की आड़ में As कर 
teat को चलाते थे४। कृदुनीमतम्‌ में वेश्याओं की तुलना कठपुतली 
के साथ की गई है* । अवदान-कल्पलता में गुड़ियों के नाच का नाम 
“qaqa लीला” दिया गया है* । इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता 
है कि गुड़ियों का नाच हमारे देश में महाभारत के काल से चाळू था। 


तक्षण वा लकड़ी का काम 


ऊपर कहा जा चुका है कि भृगु ऋषि के वंशज तक्षण शिल्प वा 
लकड़ी के काम में बहुत बढ़े-चढ़े निकले । अनुमान करना असंगत नहीं 
होगा कि ase का काम उनकी कौलिक आजीविका नहीं था; प्रत्युत 
अवकाश का समय काटने के लिए वे इस काम को करते थे। अतः यह 
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उनका मनोरंजन का साधन रहा । कामसूत्र में नागरकों को निर्देश दिया गया 
हूँ कि अवकाश का समय काटने के लिए वे या तो सूत कातें (तरककमं ) 
या लकड़ी का काम Het । और एक स्थान में वात्स्यायन ने 
तक्षण को एक कला माना हैर । कादम्बरी में स्पष्ट शब्दों में कहा गया 
है कि विद्या-मंदिर में कुमार चन्द्रापीड को और और विद्याओं के साथ 
“Copy वा लकड़ी का काम भी सिखाया गया था* । पद्मचरित 
में तक्षण को पृस्तकर्म का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया हुँ । 
अन्त में यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि काव्य मीमांसा की मढुसूदनी 
वृत्ति में तक्षण को एक उपविद्या माना गया हुँ । ” 


आहितुण्डिक वा संपरा 


दिव्यावदान का कथन है कि दक्षिण पाञ्चाल प्रान्त को उपजाऊ 
बनाने के लिए जन्म-चित्त नाम के एक नाग-बालक को वहाँ लाने की 
आवश्यकता हुई। राजा ने नगर में ढिढोरा दिया कि जो कोई भी उसको 
पकड़ लावेगा उसे प्रस्कार स्वरूप एक सोने की पिटारी दी जायगी। 
फिर एक लम्बे बाँस की चोटी पर सोने की एक पिटारी बाँध कर 
चौमुहानी पर उसे गड़वा दिया गया | बारी-बारी से बहुत से लोगों ने उस 
बाळक को पकड़ लाने का यत्न किया, किन्तु कोई भी सफल न हुआ। 
निदान एक सेपेरे ने यह काम कर दिखाने का बीड़ा उठाया । 

पद्मपुराण के उत्तर-खंड में कहा गया है कि यज्ञ के अवसर पर बलि 
चढ़ाया जाने वाला एक बकरा अपने पूर्व जन्म का व्यौरा सुनाने लगा। 
उसने कहा कि एकमात्र पुत्र के बीमार पड़ने पर मेरी घर्मपत्नी ने चंडिका 
देवी के मंदिर में एक बकरा चढ़ाने की मनौती की थी। पुत्र के स्वस्थ 
हो जाने पर मेने मनौती का बकरा चढ़ा दिया। इस पर उस बकरे की 
माता ने दुखी होकर मुझे अभिशाप दिया था कि तुझे भी अगले जन्म 
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में बकरा बनना पड़ेगा। मरने के बाद विकासवाद के अनुसार मुझे | 
नेक योतियों में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रसंग में उसने कहा कि एक 
मुझे बन्दर बन कर जन्म लेना पड़ा। तब घर-घर में संपेरों 
सिखाया हुआ नाच दिखाता फिरता था। ऐसे प्रदर्शनों में खिलाड़ी 
की भारी भीड़ लगती थी। एक दिन ऐसे जमघट में में अपने पुत्र 
परिवार के लोगों को देख कर मारे लज्जा के नाचा नहीं । इस पर बिगड़ 
कर सँपेरे ने मझको ऐसा पीटा कि में वहीं पर मर गया? । 

परिशिष्ट पर्वन्‌ में इसी प्रकार की एक रोचक कहानी देखने में 

Wait हे। कहा गया है कि गंगा जी के किनारे किसी पेड़ पर बन्दरों. 

का एक जोड़ा रहता था। एक दिन नर बंदर का पेर फिसल जाने से नदी 
में गिर कर वह मर गया। परन्तु उस स्थान का माहात्म्य ऐसा भारी था 
कि मरने पर वह बानर मानव बन गया । यह देख कर बन्दरी भी नदी 
में कूद पड़ी और थोड़ी देर में वह अनुपम सुन्दरी कन्या बन गई। इसके 
बाद वह मानव देवता बन जाने की इच्छा से फिर नदी में कूद पड़ा। 
किन्तु इस बार उसकी आशा पूरी न हुई। वह फिर से बन्दर बन गया। | 
एक दिन कोई राजा उस रास्ते से आ निकला और उस भुवनमोहिनी 
कन्या को लेकर चलता हुआ। उधर उस बन्दर को एक मायावर नाट्य 
मंडली के सदस्यों ने पकड़ लिया और उसको नाचना सिखाया। जब वह 
तैयारं हो गया, तब वे देश-विदेश उसका नाच दिखाते फिरते रहे। एक 
दिन उस राजा ने उनको बुलवा भेजा। बन्दर वहाँ पहुँचते ही राजा की 
बगल में रानी को देख कर फूट-फूट कर रोने SAT | इस पर रानी बोल 
उठी--अपनी करनी का फल भोगते रहो! अब रोने से कया होगा) ! 

स्कन्द-पुराण के सेतु माहात्म्य में एक बड़ी रोचक घटना का उल्लेख 
हुआ है। राजकुमार उदयन का पालन-पोषण जंगलों में जमदग्नि मुनि 
के आश्रम में हुआ था। बड़ा हो जाने पर कुमार एक दिन आखेट के 
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fou घने जंगल में पैठा वहाँ उसने किसी बहेलिए को एक प्रकांड अजगर 
| को कस कर बाँधते देखा । यह दृश्य देख कर कुमार का हृदय पसीज गया 
' और उसने उसे छोड़ देने को कहा। परन्तु उस व्याध ने उसकी एक न 
' सुनी । “में इसे नगर और गाँव में दिखा कर पैसा कमाऊंगा”, कहते 


हुए उसने साँप को पिटारी में बन्द कर दिया। निदान कुमार ने अपना 
' कंगन देकर उसे छुड़ा लिया । 


दोला-केलि 
यद्यपि बैदिक साहित्य में भूले का उल्लेख कम हुआ है, तथापि अनुमान. 
करना असंगत नहीं होगा कि उस काल में भी बच्चों को सुलाने व रोते 
हुए बच्चों को चुपाने के लिए कहीं-कहीं भूले का उपयोग होता रहा 
होगा | गवामयन यज्ञ के छठे दिन का नाम महाव्रत था। उस दिन होता 
Tests (3a) पर बेठता था? । हरिवंशे और विष्णु-पुराण ४ 
में कृष्ण भगवान और बलराम जी के बारे में कहा गया हे कि बचपन 
में दोनों भूले (स्यन्दोलिका) पर झूल कर मन बहलाते थे। 
कालिदास के रघुवंश से पता चलता है कि राजभवनों में “लीलागार 
नाम का एक प्रशस्त कमरा होता था। वहाँ दोला के अतिरिक्त मनो- 
बिनोद के नाना साधन रखे रहते थे! | मालविकाग्निमित्र से विदित 
होता है कि सामान्यतः स्त्रियाँ कूले पर झूलने की बड़ी शौकीन होती 
थीं। महादेवी धारणी को भूले पर से गिर जाने के कारण चोट लगी 
थी। रानी इरावती महाराज के साथ बेठ कर Hoa की इच्छा प्रकट 
करती | | पुनः उसी नाटक से पता चलता है कि राजभवनों में “दोला- 
घर” नाम का एक अलग कमरा होता AT | 
स्कंदपुराण के पुरुषोत्तम-माहात्म्य में सुझाव दिया गया है कि फागुन 
की पूर्णिमा को पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने के आँगन में गोविद 
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जी का दोलारोहण उत्सव मनाया जाय। इस प्रसंग में निर्देश दिया . i 
है कि चतुर्दशी की रात को अग्न्योत्सव करके दूसरे दिन भगवान को 
पर पधराया जाय। वृन्दाबन में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपांगनाओं के 
साथ जो लीलायें की थीं, संभवतः यह उत्सव उसी का स्मारक हे' | 
उसी पुराण के अरुणाचल माहात्म्य में कहा गया है कि शंकर भगवान 
और देवी जी जब कनकाचल पर ठहरे हुए थे, तब मन बहलाने के लिए 
वे कभी-कभी “दोला-केलि” किया करते थे । पुनः उक्त पुराण के. 
रेवाखंड का कहना है कि कालपृष्ठ नाम के एक दानव का बध करने 
के लिए विष्णु भगवान.ने एक माया की रचना की थी। इस प्रसंग में 
कहा गया हूँ कि उन्होंने माया-कानन में रमती हुई सात भुवनमोहिनी 
स्त्रियों की सृष्टि की थी। वे एक भूले पर भूछती हुई मधुर स्वर से 
गा रही थीं। उन्हें देखते ही दानव बिल्कुल मोहित हो गया । 

दशकुमार-चरित में कहा गया हैँ कि कुमार राजवाहन ने किसी 
उपवन में दो प्रेमियों को भूले पर झूलते देखा था? । 

भविष्य-पुराण में भूले पर भूलने का नाम “हिन्दोलादि कीड़ा” 
दिया गया हे । 
कन्दुक -क्ी ड़ा 

दोला-केलि जैसी, कन्दुक-क्रीड़ा भी प्राचीन काल में मनोविनोद का 
अतीव सामान्य साधन रह चुकी थी। रामायण में “कन्दु” शब्द का उप- 
योग हुआ है* । जिस भाव को प्रकट करने के लिये इस उपमा का 
उपयोग हुआ हैँ, उससे ऐसा जान पड़ता हैं कि हथेली द्वारा ठोंक कर 
गेंद को उछाला जाता था। इस प्रकार इस खेल को खेळने से शारीरिक 
परिश्रम होता था। कभी-कभी पुरुषों को बहकाने के लिये स्त्रियाँ यह 
खेल Godt थीं। महाभारत का कहना है कि ऋष्यशु'ग को बहकाने के 
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fea जो गणिका उसके आश्रम में पहुँची थी, वह अपनी अंग-भंगिमा 
दिखा कर मुनि का मन लुभाने के लिये एक गेंद लेकर खेलती थी१ । 
प्राचीन भारत में यह क्रीड़ा सावंजनिक थी--अर्थात्‌ सभी वय के 
स्त्री-पुरुष मन बहलाने के लिये यह खेल खेलते थे। फिर भी अधिकतर 
स्त्रियाँ यह खेल Godt थीं। स्वप्नवासवदत्ता नाटक में राजा उदयन 
की भावी पत्नी तथा मगधराज दर्शक की सगी बहन, पद्मावती कन्दुक 
क्रीड़ा करती हुई दिखायी देती है । उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए भास 
कहते हैँ कि उसके कान खड़े थे और केश-पाश इधर-उधर बिखरे हुए थे 
और अधिक परिश्रम होने से थक जाने के लिये उसके रक्तिम मुखमंडल 
पर पसीने की aa दिखाई पड़ती थीं । स्कंद-पुराण के माहेश्वर 
खंड में कहा गया है कि गौरी देवी बहुधा यह खेल Godt थीं । 
उसी प्राण के काशीखंड से पता चलता है कि गेंद खेलते समय बड़ी 
Salt की आवश्यकता होती थी तथा अंगों का संचालन भी बहुत होता 
था। देवी जी क बारे में कहा गया है कि गेंद थपकते-थपकते उनकी 
हथेली लाल हो गई थी तथा गेंद की गति-विधि पर wea दत्त-चित्त 
होने के कारण उनकी आँखों की पुतलियाँ सदैव नाचती थीं। 

स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी कन्दुक-क्रीड़ा में सक्रिय भाग लिया 
करते थे। पद्मपुराण के क्रियायोगसार खंड में कहा गया है कि भद्ग- 
तनु नाम के एक ब्राह्मण की भक्ति से मुग्ध होकर नारायण ने उससे 
मित्रता कर ली। मन बहलाने के लिये दोनों कभी-कभी गेंद खेलते थे। 
इस प्रसंग में उस ब्राह्मण को “कदुकेलिविद्‌” (गेंद खेलने में प्रवीण) 
कहा गया हे'। 

मालविकाग्निमित्र नाटक से पता चलता है कि छोटे-छोटे बच्चे 
भी गेंद खेलते थे। रघुवंश में कहा गया है कि थपकी मार कर गेंद 
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उछाला जाता था! । भागवत-पुराण से इस बात को पुष्टि 
हुँ२। 





दशकुमार-चरित का कहना है कि सुह्य देश की राजकुमारी को 
ने स्वप्नादेश दिया था कि प्रत्येक महीने के तीसरे दिन मंदिर में pe $ 
गेंद खेलते हुए वह नृत्य कला का प्रदर्शन करे। राजकुमारी का नाच दे 
के लिये मंदिर में भारी भीड़ लग जाती थी। इसलिये उस समारोह का 
नाम “कंदुकोत्सव” पड़ा । | 
आकर्ष | 

महषि पाणिनि ने “आकर्षादिभ्यः कन्‌£ सूत्र के द्वारा आकष 
नाम के चौसर-जातीय एक खेल का उल्लेख किया हैं। इस सूत्र का 
सरल अर्थ यह है कि कुशलता वा पारदर्शिता सूचित करने के लिये मूल 
संज्ञा के साथ “कन्‌” प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के रूप में 
उन्होंने कहा है कि जैसे “आकर्षे कुशलः” खिलाड़ी को “आकर्षकः” कहा 
जायगा, उसी प्रकार त्सरु (तलवार) चलाने में निपुण व्यक्ति को 
“त्सरुकः” कहा जायगा, इत्यादि। 

कामसूत्र से पता चलता हू कि आकर्ष खेलने की पटिया होती थी 
जो TASH के साथ नागरक की बैठक की भीत पर Sal रहती थी 
और खेलते समय उतार ली जाती Al? । इस फलक पर बहुत- 
से खाने बने हुए रहते थे जिनमें दाँव के अनुसार गोटियाँ रखी जाती 
थीं । नियत दाँव पड़ने पर विपक्षी की गोटियाँ मार दी जाती थीं । 
मोहरे का नाम “शार” था। गोटियों को दाँव के अनुसार हटाने बढ़ाने 
का नाम “परिणाय” था। सूत्र ५।२।९ में “अयानय” शब्द का उपयोग 
हुआ Sl महाभाष्यकार का कथन है कि मोहरों को जब दाहिने हाथ 
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हटाया जाय तब उस चाल का नाम “अय” है और विपक्षी जब गोटी. 
को बायें हाथ से ले जावे, तब उस चाल का नाम “अनय” है; तथा 
“अयानय” उस सुरक्षित स्थान का नाम है जहाँ पहुँचने से गोटियाँ 
विपक्षी द्वारा मारी नहीं जा सकतीं। कात्यायन का कथन है कि उन 
दिनों ऐसे खाने फलक वा पटिया के ऊपरी भाग में बने रहते थे। चौपड़ 
खेलने की जो बिसात होती है उसमें भी दोनों बगलों में इस प्रकार के 
धारीदार खाने बने रहते हें। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि आकर्ष 
दो मनुष्यों का खेल था। इसके विपरीत चौसर में चार खिलाड़ी भाग 
लेते हैं। अन्त में लक्ष्य करने का विषय यह है कि उत्तर काल के साहित्य 
में “आकर्ष” शब्द का कदाचित्‌ ही उल्लेख हुआ हो। संभवतः कालान्तर 
में आकर्ष क्रीड़ा, अक्ष-क्रीड़ा के साथ घुल-मिल गई। यहाँ कहना अप्रासंगिक 
न होगा कि काम-सूत्र के टीकाकार यशोधर ने आकर्ष-क्रीड़ा का 
पर्यायवाची शब्द अक्ष-क्रीड़ा माना है" । 
क्रीड़ा प्रकरण 

पाणिनि के “प्राचां क्रीड़ायाम्‌”१ सूत्र को पृष्ट करते हुए 
कात्यायन ने कारिका वृत्ति में पूर्वी प्रान्त में प्रचलित कई खेल-तमाशों 
के नाम दिये हें; जैसे उदह्दाळक-पृष्प-भंजिका, वीरण-पुष्प-प्रचायिका, शाल- 
भंजिका, ताल-भंजिका इत्यादि। अनुमान करना असंगत न होगा कि ये 
सब क्रीड़ा-कौतुक, उद्यान-यात्रा और वन-विहार से सम्बद्ध थे। भिनसारे 
नागरिक और नागरिकाएं खान-पान की सामग्री अपने साथ लेकर बन किवा 
बागों को सिधारतीं और दिन भर खुले मैदानों में सामाजिकता के सुख 
का अनुभव कर संध्या को घर लौटती थीं। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि एसी यात्राएँ स्वास्थ्यवर्धक भी होती हें। 
(अ) आभ्यूष-खादिका 

पुनः “संज्ञायाम्‌” सूत्र के प्रसंग में कात्यायन ने आभ्यूष-खादिका, 
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आचोष-खादिका, शाल-भंजिका, ताल-भंजिका प्रभृति क्रीड़ाओं का उल्लेख 
किया है" । आभ्यूष-खादिका क्रीड़ा का नाम वात्स्यायन के काम- 
सूत्र में भी आया है । टीकाकार का कहना है कि इस क्रीड़ा 
के प्रसंग में लोग पौधे में लगे चने और मटर के नरम दाने आग 
में झुलसा कर खाते थे । किन्तु क॑यट का कहना है कि आभ्यूष एक प्रकार 
का पकवान (अपूप) था। अस्तु। 


(at) आचोष-खादिका 


आधुनिक काल का लांज्रेञज सरीखी आचोष नाम की कोई मिठाई 
होती थी, जिसे चूस-चूस कर खाया जाता था। 


(इ) शाल-भंजिका 


इस क्रीड़ा का साहित्यिक उल्लेख कहीं-कहीं मिलता है। जातक 
ग्रन्थों में जिस रीति से लुम्बिनी उद्यान में शुद्धोदन की देवियों ने शाल- 
भंजिका का पर्व मनाया था, उसका विशद वर्णन हुआ हुँ । कहा 
, गया हूँ कि कपिलवस्तु और देवदह नगरों के बीच एक सघन झाल-वन 
था । इस वन के भीतर से दोनों नगरों के रहने वाले यातायात करते थे। 
देवियाँ कपिलवस्तु से देवदह को जाती थीं। तब वसन्त ऋतु की छूत 
लगने के कारण उक्त शाल-वन के एक-एक पत्र और पृष्प में सिहरन 
हो रही थी। प्रत्येक पेड़ की शाखा और टहनी नवपल्लव और खिले हुए 
फूलों के बोक से झुक गई थी। दूर से मालूम होता था कि सारे वन पर 
दावानल की लालिमा छा गई थी। ऐसा मोहक दृश्य देख कर देवियों 
से रहा नहीं गया और उन्होंने शाल-वन में खेलने की इच्छा प्रकट की। 
(सालवनकीलम्‌ कोलितुकामा ) । महादेवी सहेलियों के साथ उस वन में 
चली गयीं । निदान जब वह्‌ एक मंगलमय शालवृक्ष के तने के पास 
पहुंची तब फूलों से लदी हुई एक टहनी को थामने के लिये उन्होंने हाथ 
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बढ़ाया। देवी के हाथ बढ़ाते ही वह टहनी अपने आप HH गयी। देवी ने 
उसे पकड़ ल्या। ऐसी दशा में उसे प्रसव-वेदना का अनुभव हुआ. . .। 
पूनः अवदान शतक में कहा गया है कि जिस समय बुद्ध भगवान 
श्रावस्ती के समीप अनाथपिण्डद के दिये हुए जेतवन में ठहरे हुए थे, तब 
उस नगर में समारोह के साथ शाल-भंजिका उत्सव मनाया जा रहा 
था। नगर के आस-पास के शाल वनों में हजारों लोग एकत्र होकर 
साखू के फूल तोड़ते, नाचते, गाते और खेलते-कूदते, रमते फिरते थे* । 


(इं) ताल भंजिका इत्यादि 


अनुमान किया जाता है कि ताल-भंजिका कीड़ा के प्रसंग में ताड़ के 
पेड़ों पर हमला किया जाता था। उहालक-पुष्प-भंजिका के प्रसंग में लिसोड़े 
के फूल तोड़े जाते थे और वीरण पुष्प-प्रचायिका के सिलसिले में खस 
के फूल तोड़ने की रीति थी। 

(उ) जोव-पुत्र-प्रचायिका 

ऊपर कहा जा चुका है कि ये सब क्रीड़ाएँ पूर्वी प्रान्त में प्रचलित 
थीं। इसके विपरीत कात्यायन का कहना है कि उत्तर में जीव-पुत्र- 
प्रचायिका नाम की एक क्रीड़ा प्रचलित थी। जीवत्‌-पुत्र अथवा जीव- 
वृत्र एक पेड़ का नाम है। इसके फलों के fag धिस कर जयमाला बनायी 
जाती हैं। 

साँची और बरोत में पत्थर पर की खुदाई के जो काम हें, उनमें 
प्रायः ऐसे दृश्य देखने में आते Fl सामान्यत: देखा जाता है कि एक 
महिला किसी भुके हुए पेड़ से फूल चुन रही हे। कृषाण-काल के गान्धार 
शिल्प में भी ऐसे दृश्य विरल नहीं। 

इन खेलों की विशिष्टता यह थी कि क्रीड़ा में भाग लेने वाले 
स्त्री-पुरुष स्वयं, अपने हाथ से फल-फूल तोड़ते थे। कात्यायन के “हस्ता- 
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दाने चोरस्तेये”१ सूत्र के अनुसार जब तक फल-फूल अपने र 
से. तोड़ा न जाय, तब तक “पृष्प-प्रचाय” शब्द की सिद्धि नहीं होती। 
वात्स्यायन के कामसूत्र में इस प्रकार की कई “देशी क्रीड़ाओं” के 
नाम आये हें। नीचे संक्षेप में उनका विवरण दिया जा रहा हैं। ये खेल 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रचलित थे । 
(ऊ) सहकार-भंजिका 
आम के बौर तोड़ने से संबंधित थी। 
(ऋ) विस-खादिका 
कमल की नालों को खाने से संबंधित थी। यह क्रीड़ा तालाब के 
निकट ही संभव थी। 
(ए) नव-पत्रिका 
नववर्षा के बाद जब वनस्थली के पेड़-पोधों पर नयी पत्तियाँ आने 
लगती थीं, तभी यह खेल खेला जातां था। 
(ए) उदक-क्ष्वेडिका 
इसका अपर नाम शू ग-क्रीड़ा था। खोखले बाँस में पानी भर कर 
सिंहनाद के समान शब्द निकालना । लंका की सिगिरिया गुहा की भीत 
पर इस प्रकार का एक चित्र Zz 
(ओ) दमन-भंजिका 
दमनक फूल तोड़ कर एक दूसरे को सजाना। 
यहाँ स्मरणीय है कि कई पुराणों में दमनकोत्सव का उल्लेख हुआ 
है। स्कंद-पुराण का कहना है कि यह उत्सव पहले-पहल काशी में कुश- 
ध्वज राजा ने शिव जी के सम्मान में चालू किया था। चेत की शुक्ला 
चतुर्दशी को यह उत्सव मनाया जाता था। उस दिन शिव जी की मूत्ति 
सोने के बने हुए भूले पर पधरायी जाती थी । संभवतः इस अवसर 
पर शिव भगवान की मूत्ति दमनक के फूलों से खूब सजायी जाती थी। 
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गरुड़-प्राण में दमनाख्या नवमी का उल्लेख हुआ हैं। यह उत्सव 
Sa की शुक्ला नवमी को मनाया जाता था और दुर्गा देवी को पूजने 
की रीति थी! । 


(ओ) अशोकोत्तंसिका 


अशोक का GS बटोर कर माला, मुकुट आदि बनाना। 


(अं) पृष्पावचायिका 
फूल तोड़ने की प्रतियोगिता । 


(जः) चूत-लतिका 
आम के बौर और नयी निकली हुई टहनियाँ लेकर साज-सजावट 
करना | 


(क) इक्षु-भंजिका 
ईख के डंठल और पत्तियों के गहने बना कर पहनना। 
वात्स्यायन ने उपर्युक्त क्रीड़ाओं को संभूय क्रीड़ा कहा हैं अर्थात्‌ 
बहुत-से लोग एकत्र होकर ये खेल खेलते थे। किन्तु ये क्रीड़ाएं स्थानीय 
थीं अर्थात्‌ सार्वजनिक नहीं थीं। 


(ख) कुमकुम कोड़ा 

पद्मपुराण के उत्तर खंड में पहले पहल परोक्ष रीति से इस खेल का 
उल्लेख हुआ है। कश्मीर मंडल की प्रशंसा में कहा गया हैं कि वहां 
केसर की उपज इतनी प्रचुर हे कि प्रातःकाल घर के आँगनों में केसर 
का जो चूर बिखरा पड़ा रहता है, उससे सूर्य और चन्द्र मंडल में भी 
लाली आ जाती हैर । रत्नावली-नाटिका में मदनोत्सव मनाने के 
प्रसंग में कहा गया है कि नागरिकों.ने रंग खेलने के अतिरिक्त कुमकुम 
के चूर द्वारा समग्र नगर को पीले रंग से रंगीन कर दिया हुँी। 
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पुनः देवयन्ती की स्वयंवर सभा में करमीर-राज का परिचय देते | 
उसकी सहेली प्रसंगतः कुमकुम क्रीड़ा का उल्लेख करती st । 
वात्स्यायन ने निर्देश दिया है कि कभी-कभी नागरिक लोग उत्सवादि 
का आयोजन कर एकत्र हों। इस रीति से वे सामाजिकता के सुखा 
का अनुभव करें । उत्सवादि के प्रसंग में सुझाव दिया गया है कि 


(ग) घटा-निबंध 

वे घटा-निबंध वा देव-यात्रा का आयोजन कर सकते SI भास के 
चारुदत्त नाटक में इस प्रकार ““कामदेवानुयान” नाम की एक यात्रा वा 
जुलूस का उल्लेख है। नाटक के वर्णनानुसार बाजे-गाजे के साथ कामदेव 
का चित्र लेकर नागरिकों की एक भारी जन-यात्रा निकाली गई थी। 
यहाँ स्मरणीय है कि राज-इयालक के पीछे पड़ने पर अस्त-व्यस्त होकर 


RN SS 


वसन्त सेना ने नाटक के नायक चारुदत्त के घर में आश्रय लिया | 


था । उसी प्रकार अवदान-शतक में कहा गया है कि प्राचीन काल में 
काशी में प्रतिवर्ष नगर पर्व नाम का एक उत्सव मनाने की रीति थी। 
उस दिन सारा नगर सजाया जाता था तथा शासक लोग भी साग्रह 
एसे उत्सवों में भाग लिया करते a?) यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन 
यूनान में समारोह के साथ नगर-पर्वं मनाने की रीति थी। 

जुलूस निकालने और उत्सव मनाने के अतिरिक्त वात्स्यायन ने सुझाव 
दिया है कि एक-एक देवता के लिये संरक्षित विशेष-विशेष तिथियों पर 
उस देवता के मंदिर में नृत्य-गीत का जलसा किया जाय। इसका क्रम 
इस प्रकार हो--चतुर्देशी के दिन शिव जी के मंदिर में, पंचमी के दिन 
सरस्वती जी के मंदिर में, चतुर्थी को गणेश जी के मंदिर में इस प्रकार 
की बैठकों का आयोजन किया जाय। ऐसी सभाओं में स्थानीय कलाकारों 
के अतिरिक्त बाहर से आये हुए कला-कुशली भी अपनी-अपनी कृतियाँ 
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प्रदशित करें किवा नाटक खेला जाय। दुसरे दिन बाहर से आये हुए 
कलाकारों को पुरस्कार दिया जाय अथवा फिर से अभिनय दिखाने 
के लिये वे रोके जायें। बाहरी लोगों को टिकाने और खिलाने-पिलाने 
का भार नागरिक लोग मिल-जुल कर निबाहें' । 

मनोविनोद के उपर्युक्त साधनों का नाम घटा-निबंधन इसलिये दिया 
गया है कि इन यात्रा और प्रदर्शनों में नागरिकों का भारी जमावड़ा 
होता था (घटा) और उनका आयोजन भी नागरिक लोग स्वयं करते 
थे (निबंधन)। 


(घ) गोष्ठी समवाय 


विचार-विनिमय द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिये समय-समय 
पर जो सांस्कृतिक बैठकों का आयोजन किया जाता था उनका नाम गोष्ठी 
था। दशकुमार-चरित में इस प्रकार की एक गोष्ठी का वर्णन हुआ है 
जहाँ रागमंजरी ने गान सुनाये थे १। सामान्यतः ऐसी Fos गणिकालय, 
सभामंडप वा किसी संपन्न नागरिक के यहाँ होती थीं। ऐसी सभाओं 
में साहित्य, कला, नृत्य-गीत प्रभृति विषयों पर बाद-विवाद होता था तथा 
गणी कलाकार और साहित्य-सेवियों को पारितोषिक दिया जाता थाई । 


(ङ) पान-गोष्ठी 


ऐसी बैठके क्रमानुसार नागरिकों के घर में होती थीं। ऐसी बेठकों 
में नगर-शोभाएं भी उपस्थित रहती थीं। वहाँ नाना प्रकार की चाटों के 
साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की सुरा पी जाती थी। कभी-कभी उद्यान-यात्रा 
के प्रसंग में भी ऐसी बेठके होती थीं*। 


(च) उद्यान-यात्रा 
उद्यान-गमन का विशद वर्णन ऊपर हो चुका है। 
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समस्या कीड़ा 
ऐसे उत्सव वा खेल-तमाशे जिन्हें बहुत-से लोग एकत्र होकर मनावें, 
उनका ताम वात्स्यायन ने समस्या क्रीड़ा दिया हैं। इस प्रसंग में कामसूत्र 
में कुछ क्रीड़ा-कौतुकों के नाम पाये जाते हैं 
(छ) यक्ष-रात्रि 
कात्तिकी अमावास्या को यक्षों के सम्मान में जुआ खेल कर और 
हँसी-मजाक कर रात को जागने की रीति थी। संभवतः आगे चल कर 
इसी पर्वं का नाम दीवाली पड़ा। 
(ज) कोमुदी-जागर 
कवार की पूर्णिमा की रात में झूलों पर झूल और जुआ खेल कर 
रात भर जागने की प्रथा थी। | 


(रू) सुबसन्तक वा मदनोत्सव 
यह उत्सव माघ की शुक्ला पंचमी तिथि को मनाया जाता ATT 
इसको मनाने में नृत्य-गीत को प्रधानता दी जाती थी, रंग खेला जाता 
था और अबीर-गुलाल छिड़का जाता था। रत्नावली नाटिका के पहले 
अंक में इस उत्सव का जीता-जागता विवरण पाया जाता हैं। कुट्टनी- 
मतम्‌ का विवरण और भी विशद है। ऐसा लगता है कि नवीं शती में 
कस्मीर प्रांत में यह उत्सव सार्वजनिक था। इसे मनाते समय लोग 
वय-लिंग तेंथा सामाजिक स्थिति भुला देते थे। माथे पर गजरा लपेट 
` कर वे एक दूसरे पर 'पिष्टातक (हलदी, चावल और कुमकुम का चूर) 
छिड़कते और रंग खेलते: भे । तूर्य-ध्वनि के साथ थपोड़ी पीटती हुई युवती 
गृहिणियाँ अबाध, बाजाँरू स्त्रियों के साथ नृत्य-गीत में भाग लेती थीं 
` और बुरी-बुरी गालियाँ बकती थीं (अगणित-वाच्यावाच्यम्‌) । गाती हुई 
` युवती स्त्रियाँ एक दूरे के गले लगती तथा जुआ खेलते समय बुरी-बुरी 
गालियाँ बकतो''थीं* । 
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वात्स्यायन ने उपर्युक्त उत्सव वा क्रीड़ाओं को “माहिमान्य:” कहा 
है, अर्थात्‌ वे aaa मनाये जाते थे। इनके अतिरिक्त कामशास्त्र में 
भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित कुछ खेल-तमाशों के नाम मिलते हें । 
उद्यान-यात्रा के प्रसंग में ऐसी कुछ क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ हैं । अतएव 
नीचे केवळ ऐसी क्रीड़ाओं का विवरण दिया जा रहा हैं जिनका उल्लेख 
ऊपर नहीं हो पाया। 


(St) यव-चतुर्थो 
बैशाख की शुक्ला चतुर्थी को जौ की सुगंधित बुकनी लेकर Tost 


खेलने की प्रथा थी। यह उत्सव अधिकतर पश्चिमी प्रान्तों में मनाया 
जाता था। 


(ड) आलोल-चतुर्थो 
सावन की शुक्ला तृतीया को भूले पर झूलने की रीति थी। 
(ठ) बालोपयोगी कोड़ा कोतुक 


उपर्युक्त क्रीड़ाओं के अतिरिक्त कामशास्त्र में और भी बहुत-से 
खेल-तमाशों का उल्लेख हुआ Sl प्राचीन काल के आचायों की सम्मति 
है कि वाल्यावस्था में यदि कोई बालक किसी परिचित बालिका के साथ 
ऐसे खेल खेलता रहे तो स्वभावतः बालिका उसके ,प्रति अनुरक्त _ होगी, 
और सयानी हो जाने पर उस बालक के साथ विवाह | 
इस प्रसंग में वात्स्यायन ने नीचे लिखे हुए 
दिया है:— 


(ड) आकष क्रीड़ा 
पासा खेलना | 
(ढ) पट्टिका कीड़ा 


नरकट, AHS, बेत आदि का सामान बनाना। 
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(ण) मुष्टि-्यूत 


बँधी हुई मुट्ठी में जो वस्तु छिपायौ जाय उसका नाम और 
के बारे में अटकल भिड़ाना। 
(त) क्षुलक चूत 
एक प्रकार का जुआ जिसमे कोड़ी का उपयोग होता था। 
(थ) मध्यसांगुलि-ग्र हण | 
साझेदार दसरे खिलाड़ी के बीच की उंगली पकड़ने का यत्न करता 
था। परन्तु वह उंगलियों को हिला-डुला कर ऐसा करने से रोकता ATI 
(द) षट्‌ पाषाणक 
हथेली पर छः सात गिट्टियाँ रख कर उन्हें ऊपर उछाला जाता * 
था। फिर हाथ उलट कर उन्हें रोक लिया जाता art । 
(ध) क्ष्वेड़ि तक 
ऐसे खेल जिनके, खेलने में व्यायाम हो जाय। 
(न) सुनिमोलितिका 
_ आँख-मिचौनी। 
(प) आरब्धिका 
चुटकी बजाते ही खिलाड़ी इधर-उधर भागने लगते थे। ऐसी दशा 
में एक दूसरे को छूने की चेष्टा करना। 
(फ) लवण-वोथिका 
नमक की दुकानों के बीच एक तंग रास्ता होता था। जो भी 
खिलाड़ी अपना स्थान छोड़ कर उस तंग रास्ते से होकर गुजरे, वह 


लवणहार (अर्थात्‌ जिसके शरीर और पहनावे में way लगा हो) 
बनता ATI .. 
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(ब) अनिल-ताड़ितिका 
। दोनों ate पंख जैसे फला कर चक्कर काटना। 
(भ) गोधूम-पुंजिका 

गेहूं जैसे अनाज के छोटे-छोटे कई ढेर लगाये जाते थे तथा किसी- 
किसी में रुपये-पैसे छिपा दिये जाते थे। जो भी खिलाड़ी एसा ढेर 
चुनता था, जिसमें रुपया-पेसा न हो, उससे जुर्माना वसूल किया जाता था। 
(म) अंगुलि-ताड़ितिका 

खेलने वालों में से एक की आँखें बन्द कर दी जाती थीं। शेष खिलाड़ी 
उंगली द्वारा उसके माथे को छते थे। यदि वह खिलाड़ी जिसकी आँखें 
बन्द थीं, छूने वाले का नाम ठीक-ठीक बोल देता तो यह चोर बनता 
था | 

ऊपर ऐसे कुछ खेळ-कूदों का वर्णन हुआ है जिनमें बालक-बालिका 
दोनों भाग ले सकते थे । नीचे विशुद्ध बाळकोपयोगी कुछ क्रीड़ा-कौतुकों 
का वर्णन हो रहा हैं। 

दिब्यावदान का कहना है कि बच्चे चन्द्रप्रभ को खिंलाने-वाली दोनों ' 

धाय आकायिका, सकायिका, वित्कोटिका, स्योटारिका, अबरिका, वंश- 
घटिका, संधावणिका, हस्ती-विग्रहाः, अश्वविग्रहा: और बलिवदं-विग्रहाः 
क्रीड़ाएँ खिलाती थीं? । “विग्रह्‌” शब्द का अर्थ यदि मृत्ति लगाया 
जाय तो अंतिम तीन शब्दों से ऐसा अनुमान किया जाता हें कि वे खिलौने 
थे। किन्तु प्रारंभिक सात खेलों का विवरण कहीं नहीं मिला । 

जातक-माला के विश्वन्तर जातक में कहा गया है कि निर्वासित 
राजकुमार विश्वन्तर ने जब अपने पुत्र जाली को ब्राह्मण के हाथ सौंप 
दिया, तब बिदा होते समय सिसकते हुए कुमार ने पिता से कहा 
था माता के लौटने पर हमारे खिलौने--नाव, घोड़े, रथ और हाथी- 
माँ को दे देना। उन्हें देख कर उसे थोड़ी-बहुत सांत्वना मिलेगी । 
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कामसूत्र में छिट-फुट बालोपयोगी कई खिलौनों का उल्लेख | 
मरक वा wert । 

फूल-पत्ती तोड़कर उनकी माला पिरोना; मिट्टी या लकड़ी 
मकान बनाना; गुड़िया लेकर खेलना, खेल-खेल में रसोई 
इत्यादि । रंग-विरंगे नाना पदार्थो के बने हुए विचित्र गेंद; 
लकड़ी, सींग, हाथी दाँत, मोम, पिसान और मिट्टी की बनी हुई गुड़ियाँ 
बाँस वा तिनके का बना हुआ मंदिर वा भवन, भिन्न-भिन्न पक्षियों 
घोंसले, छोटे-छोटे यंत्र, वीन इत्यादि । 

अन्त में कहना अप्रासंगिक न होगा कि मृच्छकटिका से पता 
हे कि मिट्टी की बनी हुई गाड़ी भी बच्चों को खेलने के लिये देने 
प्रथा थी* । 

भगवान्‌ राम-कृष्ण की बालकोचित खेल-कूद के बारे में विष्णु" 
TUT का कहना है कि कभी तो वे भूले पर भूलते और कभी कहती 
(नियुद्ध) लड़ कर और चक्के चला कर व्यायाम करते थे\ । इस 
प्रसंग में कहा गया है कि एक दिन जब लड़के एकत्र होकर “हरिणा- 
क्रीडन” नाम का एक खेल खेल रहे थे, तब प्रलम्ब नाम का एक असुर 
गोप-बालक का भेष रच कर उनके दल में घुस गया। प्रलम्बासुर बल- 
राम जी का साझेदार बन कर हिरनों की तरह उछलता-कूदता दौड़ने 
लगा। कितु उसकी हार हुई। तब इस खेल के नियमानुसार प्रलम्ब 
बलराम जी को कंधे पर बैठाकर तेजी के साथ भागने लगा। कितु 
उसका अभिप्राय भाँपते ही बलराम जी ने उसकी खोपड़ी पर ऐसा 
एक मुक्का जमाया कि वह तत्क्षण मर के. ढेर हो गया* । 


(य) हरिणा-क्रीड़न 
बालकोचित इस खेल का उल्लेख विष्णु-पुराण के अतिरिक्त ब्रह्म- 
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न्‍ और भागवत पुराण? में हुआहँ। अतः अनुमान किया 


जाता है कि प्राचीन काल में यह अतीव लोकप्रिय खेल रहा होगा। 
खेलने की परिपाटी इस प्रकार की थी--दो-दो बालक जोड़ बाँध कर 
हिरनों की भांति उछलते, कूदते और दौड़ते हुए एक नियत लक्ष्य तक 
जाते थे। जो बालक सबसे पहले लक्ष्य विन्दु तक पहुँच जाता था, 
उसकी जीत मानी जाती थी। तब हारने वाला बालक विजयी को कंधे 
पर Ft कर रवानगी के स्थान से लक्ष्य-स्थल तक दो फेरा देता था। 
इस खेल के अंतिम अंश का नाम भागवत-पुराण में “बाहथ-वाहक” क्रीड़ा 
दिया गया हुँ । 
(र) वींटा-क्रीड़ा वा Test डण्डा 

महाभारत के टीकाकार नीलकंठ का कहना है कि इस क्रीड़ा में 
खिलाड़ी बालक जौ के आकार की लकड़ी की एक टुकड़ी को हाथ भर 
लंबे डंडे से बार-बार मार कर दूर, और दूर, Had हें। एक दिन 
जब हस्तिनापुर के बाहर कुरु-पाण्डव घराने के कुमार लोग यह खेल 
खेल रहे थे, तब अचानक उनकी Test एक कुएं 'के भीतर गिर पड़ी। 
बहुत यत्न करने पर भी कुमार लोग उसे निकाल नहीं पाये। निदान 
द्रोण ने वाण से बींधकर «उसे बाहर निकाला। इसके अनन्तर द्रोण- 
HAT को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने लगे* | 
(ल) चित्र-क्रीड़नक 

सत्यवान के बारे में महाभारत में कहा गया हैं कि बचपन में उसको 
घोड़े का बहुत शौक था। इसलिये माता-पिता के साथ वन में रहते समय 
जब-तब वह मिट्टी के घोड़े बनाता और भीत पर घोड़ों का चित्र 


बना कर खेला करता था। इसलिये बचपन में उसका नाम चित्राइव पडा 
था* । 
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प्राचीन काल में हमारे देश में चित्रकारी की चर्चा बड़े 
पेमाने पर होती थी। संस्कृत वाङमय में यत्र-तत्र इसका 
है । पद्मपुराण के उत्तर-खंड का कहना हैँ कि केरल राज्य को मंत्री 
पुत्री कला की एक चित्र-पुस्तिका थी। उसने उसको राजकुमारी 
गौरांगी को दिखाया था। इन चित्रों को देख कर राजकुमारी ने 
किया कि येन केन उपायेन में इन तीर्थो का दशन करूंगी? 
पूनः उसी पुराण के सृष्टि-खंड में कहा गया है कि शिव भगवान्‌ के 
क्रीड़ा-गृह की भौत पर पालतू मोर और राजहंस के चित्र TRS हुए थे । 
कामसूत्र में सुझाव दिया गया है कि नागरक अपनी बैठक में! 
चित्र-फलक के अतिरिक्त रंग और कूंची की पेटी रखे रहे। नाटय- 
सूत्र में निर्देश दिया गया हैं कि नाट्यशाला की भीत पर नर-नारी की 
मूत्तियाँ, बेलबूटी और मनोरम दुझ्यादि अंकित किये जायं* । भास के. 
चारुदत्त में एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें गणिका वसन्त सेना 
लौं लीन होकर अपने प्रेमिक ब्राह्मण चारुदत्त का चित्र बना रही हँ और 
एक दासी उसकी बगल में चित्रकारी के साज-सामान लेकर खड़ी 
हे* । अभिज्ञान-शाकुन्तल में राजा दुष्यन्त शकुन्तला का एक अधूरा 
चित्र लेकर उसकी यथोचित्‌ पृष्ठभूमि अंकित करने के बारे में विदूषक के 
साथ सलाह्‌-मसवरा कर रहा हैँ । मालविकार्निमित्र में चित्रशाला 
कां उल्लेख Sl सामान्यतः चित्रशाला संगीत-भवन के एक भाग में होती 
थी । देवी धारिणी एक अधूरा चित्र देखकर उसकी सराहना करती 
हैँ । रहने बसने के घर की भीतों पर चित्र खींच कर सुशोभित 
करने की प्रथा थी । 
(ब) कृञ्रिम-पुत्रक क्रोड़ा 

कुमार संभव में कहा गया हैं कि बाल्यावस्था में गौरी देवी सहे- 
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'लियों के साथ मन्दाकिनी नदी की सुनहरी रेत पर गृड़ियों की माँ वन 
क्र खेला करती थीं\ कथा-सरितसागर का कहना ह कि वधमान 
की राजकमारी कनक-रेखा कृत्रिम-पुत्रक नाम का खेल खेती. 
थी | 
(a) वल्लो-वृक्ष-विवाह 
कण्वाश्रम में रहते समय शकुन्तला ने वन-ज्योत्स्ता नाम की लता 
के साथ आम के पौधे का विवाह कर दिया थाी। मरने के पहले 
कादम्बरी अपनी सहेली मदलेखा को आँगन में बढ़ते हुए सहकार 
के पौधे के साथ माधवी लता को ब्याहने का निर्देश देती हें? । 
(ष) अशोक-पाद-प्रहार 
वास्तव में यह प्रक्रिया जादू वा टोना थी। परन्तु इससे संबद्ध 
ढकोसलों पर ध्यान देते हुए यह क्रीड़ा मानी गयी है। मुख्यतः किसी- 
किसी पेड़-पौधे को फलाने-फूलाने और उनको भरा-पूरा बनाने के लिये 
प्राचीन काळ में यह टोना उतारने की प्रथा थी । अनफूले अशोक के पेड़ को 
पुष्पित करने के लिये कोई क्वांरी कन्या उस पर लात बरसाती थी। 
औपचारिक रीति से यह कृत्य करने के पहले वह साज-सजावट 
करती, पैरों में महावर लगाती और बिछए आदि गहने पहन लेती थी। 
इस प्रथा का साहित्यिक उल्लेख पहले पहल कालिदास के मालविकाग्नि- 
मित्र नाटक में हुआ है। उक्त नाटक में कहा गया है कि महादेवी 
धारिणी ने मालविका पर यह काम करने का भार सौंपा था और पाँच 
दिन के अन्दर-अन्दर यदि उस पेड़ में फूल खिलने लगें, तो मुंह-माँगा 
परस्कार देने का वचन दिया था*। मरने के पहले कादम्बरी 
सहेलियों से कहती है कि जिस अशोक के पेड़ को लात मार मारकर 
मेने पाला-पोसा था, उसकी कोमल HTS कोई न तोड़े । 
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विशेष-विशेष वृक्ष को हरा-भरा बनाने के लिये उपाय 
जाना चाहिये या जो वस्तु डाली जानी चाहिये इस कृत्य का नाम म 
“दोहद-दान” दिया है। इस प्रसंग में उसने कहा है कि स्त्रियों के 
से प्रियंगु फूलने-फलने लगता है, उसी प्रकार सीधु नाम की सुरा 
सींचने से मौलसिरी, लातों के बरसाने से अशोक, छाती से लगाने 
तिलक और कुरवक, हँसी मजाक की बातें सुनाने से मन्दार, अध- 
मुसकान से चम्पक, फूंकने से आम, गान सुनाने से नमेरु और सामने 
नाचने से काणिकार, फूलने-फलने लगते हें। ये सब सुरत के भिन्न-भिन्न 
अंग माने गये et । 

कहने की आवश्यकता नहीं अन्त में वणित तीन क्रीड़ाएँ बालि- 
काओं से सम्बन्धित थीं। 

उपर्यूक्त कुल क्रीड़ा-कौतुकों की यदि छान-वीन को जाय तो ऐसा 
'लगता है कि सभी का मुख्य ध्येय सामाजिकता के सुख का अनुभव 
कराने के साथ-साथ भन बहलाने का था। इसके अतिरिक्त-- 

(अ) कुछ तो मनोरंजन के विशुद्ध साधन थे, जैसे कुंकुम-क्रीड़ा, 
कदम्ब-यूद्ध, आकरा-क्रीड़ा, पान-गोष्ठी इत्यादि । 

(आ) कुछ बौद्धिक थे; जेसे गोष्ठी समवाय, गोधूम-पुञ्जिका 
अंगुलि-ताड़ितिका इत्यादि । 

(इ) कुछ कल्पना-शक्ति को प्रखर बनाने वाले थे; जेसे 
मुष्टि-यूत, सुनिमीलितिका, कृत्रिम-पुत्रक, वल्ली-वृक्ष विवाह इत्यादि | 

(ई) कुछ रचनात्मक थे; जैसे पट्टिका-क्रीड़ा माला पिरोना, 
चित्रकारी, गुड़िया बनाना, मंदिर निर्माण प्रभृति और (उ) कुछ 
व्यायाम-मूलक थे जैसे क्ष्वेडितक, आरब्धिका, हरिणा-क्रीड़न आदि। 
गान्ध 

पाणिनि के कुछ सूत्रों से पता चलता है कि प्रारंभिक दशा में 
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बेद-पाठ करते समय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नाम के तीन ही 
स्वरों का उपयोग होता था*। कालान्तर में शिक्षा नाम के वेदांग 
का संकलन हो जाने पर सातों स्वरों का प्रचलन हो गया। 

मार्कण्डेय-पुराण में सात स्वर, सात ग्राम, सात वर्ण, सात गीति, 
सात ASA, ४९ तान, तीन ग्राम, चार प्रकार के पद, तीन प्रकार के 
ae, तीन प्रकार के ल्य, तीन प्रकार की यति और चार प्रकार के 
लोघ्रों का उल्लेख-मात्र हैँ । 

पद्म पुराण के भूमिखंड में कहा गया है कि कुल-देवता गान सुन 
कर प्रसन्न होते हें। सुरीला संगीत सुनकर शंकर भगवान भी कठिन 
धरती पर उतर आते हें। मनोहर गीत में सभी रस पाये जाते हें। 
शगार आदि रसों का उत्स संगीत है। गीत के सहारे चारों वेदों को 
शोभा की अभिवृद्धि होती है। संगीत के द्वारा कुल-देवताओं को प्रसन्न 
क्रिया जा सकता है--इसमें कोई संशय नहीं । 

वायु-पुराण में स्वर मंडल, की व्याख्या करते हुए कहा गया है 
कि सातों स्वर, तीनों ग्राम, २१ मूर्छना और ४९ तान उसके अन्तर्गत हें । 
क्रम से सात स्वरों के नाम षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, 
और निषाद हें मध्यम, षड्ज और गांधार नाम के तीन ग्राम हें । सौवीरी, 
हरिणास्या, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, शारंगी, पावनी, दुष्टाका प्रमुख 
मध्यम ग्राम के २० अलग-अलग रूप हें। उत्तर AAT, रजनी, उत्तरा, 
आयता, शुद्ध षड्ज आदि षड्ज ग्राम के १४ भिन्न-भिन्न अंग हें। 
आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, Tish, आइवमेघिक, राजसूय, चक्रसुवर्णक, 
गोसव, महावृष्टिक, ब्रह्मदान, प्राजापत्य, नागयक्षाश्रय, गोतर, हयक्रान्त, 
मृगक्रान्त, विष्णृक्रांत, सूर्यक्रांत, सावित्र, अधेसावित्र, सर्वतोभद्र, सुवणं, 
सुंलंद्र, विष्ण, वैष्णुवर, सागर, विजय, हंस, अधात्र्य, विकल, उपनीत, विनत, 
श्री अभिरम्य, शुक्र, WAH प्रमुख गांधार ग्राम के १५ भेद हें। 

उत्तरादि स्वरों के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा हें । हरिणास्या मूर्छना 
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के देवता इन्द्र, कलोपनता के मरुत्‌, शुद्ध मध्यमा के गंधर्व और मार्गी 
के मृगेन्द्र gl मूर्छना रजोगृण से संबद्ध है, उसी से रजनी शब्द | 
की व्युत्पत्ति हुई हैं। उत्तर मंद्र नाम के ताल के देवता घव हें। | 
उत्तरायण के देवता पितर हें। शुद्ध षड्ज स्वर का उपयोग कर महषि | 
लोग अग्नि देवता की उपासना करते थे। इसलिये उपासना से संबद्ध 
स्वर का नाम शुद्ध-षड्जिक पड़ा है। मुनि-ऋषियों को बहकागे के लिये 
यक्षिणियाँ पंचम स्वर की ASAT का उपयोग करती थीं। इसलिये उस 
मूर्छना का नाम याक्षिका पड़ा । अहि मूर्छना सुनकर विषेले साँप तक 
स्तब्ध हो जाते हैं। प्रारंभिक दशा में वह जल के भीतर थी। वरुण 
ने उसका उद्धार किया था। किन्नर लोग चिड़ियों की चहक का अनु- 
करण करते हुए शकुन्तक मूर्छना का उपयोग करते थे। इसलिये उसका 
नाम शकन्तक पड़ा । इसके अधिष्ठाता देवता गरुड़ हो गये। स्नातक 
ऋषियों का मन खींचने वाली मंदनी मूर्छना के देवता विइवेदे व हो गये । 
घोड़ों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अइवत्रांता के देवता दोनों अश्विनी- 
कुमार हो गये। गान्धारी के देवता गंधवं और उत्तर गांधारी के बसु 
हो गये । षड्ज नाम की मुख्य मूर्छना के अधिदेवता अग्नि हें और 
मंदषष्ठा के देवता पंचम हैं। 

स्वरमंडल का विशद वर्णन होने के बाद, उपर्युक्त प्राण में 
गीताळंकार का ब्यौरा दिया गया है। पूर्वाचार्यो की सम्मति हैँ कि उनकी 
संख्या ३०० हैं | उपयुक्त अक्षर और पदों को ठीक-ठीक क्रम से सजाने 
का नाम अलंकार Zl वाक्य और पदों के सटीक बैठाने से अलंकार 
का स्पष्टीकरण होता Sl गीतों में पद-योजना Ta और पीछे भी की 
जाती हैँ । स्वरों के उत्स तीन हॅं--वक्षःस्थल, कंठ और मस्तक | वर्ण चार 
हुँ--उनके नाम क्रम से स्थायी, सञ्चारी, आरोहण और अवरोहण हें। 
स्वर के संचरण में एकरूपता होने से वह स्थायी; भिन्न आकार का 
होने से वह संचारी; चढ़ाव होने से वह आरोहण और उतार होने से 
वह अवरोहण कहा जाता है। 
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अलंकार चार हें, अर्थात्‌ स्थापनी, क्रमरजिनी, प्रमाद और 
` अप्रमाद | जब कोई स्वर एक स्थान से निकल कर दूसरे किसी स्थान को छूता 
` हृँ, तब उस विक्त स्वर का नाम “उष्ट्रकला” है । आवत्ते की निकासी 
और उलट-फेर मात्रानुसार, करने की रीति हे। जिस स्वर के विकास 
का क्रम मंथर हो, उसे कुमार कहा जाता Sl इसके अलापते समय 
आँखें सुनकारी जाती हें और पृतलियों की चलाचल भी की जाती हे। 
स्येन स्वर एक स्थान से निकल कर, बीच का एक स्थान छोड़ (एका- 
स्तर), दूसरी कला-मात्रा में ठहरता है। श्येन स्वर के उत्तर भाग में 
अवरोह है तथा पूर्व भाग A आरोह वा चढ़ाव SI सविन्दु स्वर एक- 
एक कला की मात्रा में विकसित होता st विन्दु का सादा अर्थ कला 
है। यह वर्णान्त तक स्थायी होता है। कदाचित्‌ असावधानी से स्वर- 
संबंधी उलट-फेर हो जाता है और कभी-कभी जान-बूझ कर भी स्वर 
संबंधी अट-पट कर दी जाती है। षड्ज से लेकर कूल प्रधान स्वरों के 
बीच में का एक-एक स्वर छोड़ कर “आक्षेप” और “'आस्कन्दन” करना 
चाहिये। जब दो या तीन स्वरों के संमिश्रण में से एक को ले कर 
रगड़ा जाय, तब उसका नाम “आक्षेप” है। इसके विपरीत जब दो 
या तीन स्वरों की खिचड़ी पकायी जाय तथा किसी भी एक स्वर को 
प्रधानता न दी जाय, तब उसका नाम “आस्कन्दन” FI 
तार के यंत्रों में संचारी के दोनों स्वर कार्य-कारण-जेसे अन्योन्याश्रित 
हे। उन दोनों में आक्षेप, अवरोह और प्रवाह सभी कुछ निहित रहते 
el कला-स्थान, बीच में का एक-एक स्थान छोड़कर बारह हें। दो 
कलाओं को मिलावट से aifaa स्वर होता है। इसके अलापने से 
स्पष्टतः दो स्वरों की विद्यमानता मालूम हो जाती है तथा आठ स्वरों 
को छूट दी जाती Sl तार वा डुग्गी से निकला हुआ अवरोह धीरे-धीरे 
मूल स्वर का अनुयायी बन जाता है। चार कलाओं के समन्वय से 
मक्षिप्रच्छेदन नाम का गण बनता हैं। 
संस्थान, प्रमाण, विकार और लक्षण--इन चारों गुणों के होने से 
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उसे गीतालंकार कहा जाता है । आभूषणादि पहन लेने से जैसे मानव का 


रूप खुलता है, उसी प्रकार अळंकारों को सजाने से संगीत की समृद्धि 
बढ़ती है। परन्तु उसे ठीक स्थान में सजाने का काम कलाकार का हैं। 
कलाई में पहनने की गुजरी यदि कोई स्त्री पैरों में पहने और कमर में 


पहनने की करधनी सिर पर लपेटे तो उसे देख कर लोग हेँसेंगे। इस- _ 


लिये गायकों को चाहिये कि वे नियत समय पर, विधानानुसार राग 
अलापें और अलंकारों का उपयोग He I 

षड्ज स्वर से संबद्ध २३ उलट-पुलट कर, ८० प्रकार के होते 
हें। षड्ज स्वर के तार, मध्य और मंद्र नाम के तीन विभाग होते ZI 
षड्ज और मध्यम ग्रामों की शेली प्रायः एक-सी है। तार और मंद्र स्वर 
के छः प्रकार के मान होते हें। स्वरों का भरपूर आलाप किये जाने पर 
ही वह स्वर ठीक-ठीक गाया गया, ऐसा माना जाता हैं। स्वरों की 
उलट-फेर करने से वह “वहिर्गीत” कहा जाता है। इसके अधिष्ठाता 
पंच देवता ol शब्दात्मक संगीतों के आदि, मध्य और अंत में अलंकार 
खपा कर नाना प्रकार की तर्जे बनायी जाती हें। पद और क्रम के 
अनुसार सातों स्वरों के मेल-जोल से और-और स्वर बनते FI गांधार 
स्वर के अनुसार चार मद्रक गाये जाते हें। पंचम, मध्यम, धैवत, निषाद 
और .षड्ज स्वरों में उन्हीं मद्रकों का उपयोग होता हैँ; किन्तु मद्रकों के 
बीच में दूसरा स्वर ठुंसना ठीक नहीं है । कंठ संगीत और बाँसुरी बजाते 
समय प्रयुक्त गांधार घराने के दो अपरान्तिक और आठ हयशुल्ल नाम 
की शैलियाँ देख पड़ती हें । पदों के तीन तथा संगीत के सात भेद होते 
हें। गांधार तथा मध्यम स्वरों के भेद एक ही प्रकार के होते हें। 
संगीत की जो-जो विशिष्टताएं ऊपर बतायी गयी हें, उन्हें सातों स्वरों 
में लागू करना चाहिये। सम के रूप में जो मान हैं, वही संगीत का 
अंग माना जाता है। द्वितीयादि ताल उसके चरण और मात्रा उसकी 
नाभि मानी जाती है। संगीत की प्रकृति के अनुसार कभी-कभी मात्राएँ 
छिपी हुई रहती J) संगीत के जिस भाग में मात्रा के अनुसार ताल 


> 
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रखा नहीं रहता, उस अधूरे पाद वाले भाग को मतिवीरणा कहा जाता 
है। जिस भाग में उचित संख्या में मात्राओं की गड़बड़ी देख पड़े उसे 
यान कहा जाता हे । यदि उपर्युक्त आठ प्रकार के हयशुल्ल और दो 
अपरान्तिकों के गाते समय, दूसरे पाद से गान आरंभ किया जाय, तो 
चौथा पाद विस्तृत होकर Waa पाद में पूरा होता si ऐसी दशा में 
बीचोंबीच सम होता Sl उत्तर और दक्षिण मद्रक के चौथे पाद में 
समाप्ति होती है। प्रारंभ में कलाओं का ध्यान (अनुयोग) करना, 
तब उनमें चेतना भरना (बुद्धि), और अन्त में पंरों को छुना (आहरण) 
चाहिए । दो वा अधिक स्वरों की मिलावट से पताकारिष्ट बनता हुं। 
तीन प्रकार की शैलियों की मिलावट से दक्षिणा बनती 21 सौवीर 
नाम की आठ प्रकार की मूर्छना, क्रम से सातों स्वरों को खींच तान कर 
विकसित होती हे' । 

स्कंद-पृराण के काशी-खंड में सात स्वर, तीन ग्राम, २१ ASAT, 
४९ तान, १०१ ताल, छः राग और प्रत्येक राग की पाँच-पाँच पत्नी- 
रागिनियों का उल्लेख हुआ हैं। फिर यह भी कहा गया हैँ कि कहीं- 
कहीं राग-रागिनियों की कूल संख्या ६५ हे । उसी पुराण के प्रभास- 
क्षेत्र माहात्म्य में तीन ग्राम, सप्त स्वर, तीन यति, सात धातु, छः जाति, 
तीन गुण, चार वर्ण, सात अळंकार और तीन sat का उल्लेख किया 
गया हे । 

पुत्र: स्कन्द-पृराण के नागर-खंड में राग-रागिनियों का सविस्तार 
वर्णन हुआ है। कहा गया |S कि श्री प्रमुख छः राग शांकर भगवान के 
qa 21 वे निराकार हैं। प्रत्येक राग की छः पत्तियाँ, हें । पितामह ब्रह्मा 
इनके जनक हो गये। श्री राग शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हें। दोनों 
भौहों के बीच में उनका स्थान है। श्री राग परब्रह्म से सायुज्य देने 
वाला है। दूसरा . राग वसन्त है। उसकी उत्पत्ति भगवान की कमर 





१. अध्याय ८५-८७ २. ७४।७०-७३ ३. ११।१८२-१८५ 


२१०. प्राचोन भारतीय मनोरंजन 


से हुई। जीवों के कंठ की नलियों में विशुद्धि नाम का जो चक्र 
वहीं से उसका निर्गम होता si तीसरा राग पंचम हुँ। आदिदेव 
हृदय से उसकी उत्पत्ति gel अनाहत चक्र से वह निकलता si 
मुक्ति दिलाने वाला हूँ। भगवान के शुक्र से नट-नारायण और 
राग उपजे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक राग की छः-छः पत्नियाँ हें। 
भगवान के मस्तक से रागिनियों का जन्महु आ। गौरी, कोलाहली, धीरा 
द्राविडी, माल कौशिकी और गांधारी--ये छः श्री राग की पत्तियाँ हें। 
आंदोला, कौशिकी, चरम मंजरी, गंडगिरि, देवशाखा और रामगिरि, 
वसन्त राग को पत्तियाँ हें। त्रिगुणा, स्तंभतीर्था, अहिरी, कुमकुमा--- 
बैराटी और सामवेरी पंचम राग की पत्तियाँ हें । भैरवी, गुर्जरी, भाषा, 
वेलावली, कर्णाटकी और रकत हंसा, भैरव राग की पत्निया हैं। बंगाली 
मधुरा, कामोदा, पक्षिनायिका, देवगिरि और देवाली, मेघ राग की पत्तनियाँ 
हें। त्रोटकी, ASH, नरादुम्बी महछारी और सिंधु महलारी नट-- 
नारायण की पत्तियाँ हें" । 

सामान्यतः देखा जाता हैं कि ललित-कला के विशेषज्ञ प्रायः सह- 
योगिता की भावना द्वारा प्रेरित होकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम 
नहीं करते । प्रत्युत अहंमन्यता के कारण कलाकार लोग अपने को इतना 
बड़ा मानने लगते हें कि तुलना में और और गेये स्वभावतः घटिया सिद्ध 
होते हें। इस प्रकार उस्तादों का आपसी मनमुटाव सनातन है। ऊपर 
मुसिल और गृत्तिल नाम के दो बीनकारों के आपसी वैमनस्य का 
वर्णन हो चुका Sl अवदानशतक में इस प्रकार की एक घटना का वर्णन 
हुआ हे। 

कहा गया है कि उन दिनों श्रावस्ती संगीत-विद्या का केन्द्र मानी जाती 
थी। वहाँ ५०० गांधविक रहते थे। स्वयं राजा प्रसेनजित संगीत-कला 
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के प्रख्यात जानकार थे। ऐसे समय एक नामी उस्ताद आस-पास के 
प्रान्तों के कुल संगीत शास्त्रियों को नीचा दिखाकर श्रावस्ती पहुँच गया 
'और नगर के कुल कलाकारों को चुनौती दी। साथ ही उसने राजा से 
निर्णायक बनने के लिये अनुरोध किया। राजा ने कहा कि अपने 
गुरुजी के रहते में निर्णायक नहीं बन सकता। निदान उसे बुद्ध भगवान 
'से टक्कर लेनी पड़ी। उस्ताद की विशिष्टता यह थी कि वह एक हीं 
तार से सात स्वर और २१ मूछेना निकाळ सकता था। जब उस्ताद 
अपना करतब दिखाने लगा तब उसकी कारीगरी देख कर कुल गांध- 
बिक वाह-वाह करने लगे। अंत में बुद्ध भगवान ने पंचशिख प्रमुख गंधर्वो 
के सहारे वैदर्येमयी वीणा हाथ में लेकर ऐसी क्रिया दिखायी कि सुनने 
बाले सभी दंग रह गये। कहा जाता है कि इस समय भगवान ने एक 
ही तार से अनेकानेक स्वर और अनगिनत मूर्छनाएँ निकाली थीं। अंत में 
हार कर उस्ताद ने प्रवज्या ले ली* । 

शासक लोग स्वयं नृत्य-गीत की चर्चा करते तथा गुणी कलाकारों 
को प्रोत्साहित करते थे। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रावस्ती के शासक 
प्रसेनजित संगीत कला के प्रख्यात जानकार थे। रघुवंश में कहा गया 
है कि अज ने इन्दुमती को स्वयं “ललित कलाओं” की शिक्षा दी 
थी ३। फिर विलासी शासक अग्निवर्णे के बारे में कहा गया है कि जब 
नतेकियाँ नाचने लगती थीं, तब वह स्वयं मृदंग बजाता था। उस समय 
उसका अपरूप रूप देखकर नर्तकियाँ सुध-बुध खोकर बेताला नाचने 
लगती थीं १। 
लोक-गीत 

संगीत-शास्त्र से संबद्ध वैज्ञानिक आलोचना यदि छोड़ भी दी जाय 
तो कालिदास के काव्यों से पता चलता है कि प्राचीन-काल में लोक- 
मीत का व्यापक प्रचार था । संभवतः इनमें कला और विज्ञान की कमी 
होती थी, किन्तु आन्तरिकता कूट-कूट भरी रहती थी । 
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रघुवंश का कहना हे कि खेतों की रखवाली करने : 
की स्त्रियाँ, ईल की झूमती हुई छाया में gone प्रजापारूक राजा 
की कीत्ति-कहानियों की तुकबंदी कर सोच्छ वास गाया करती थीं* । 

विवाह के अवसर पर स्त्रियाँ मंगल-गीत गाती थीं। क्‌ 
में कहा गया हैं कि विवाह के प्रसंग में पावंतीजी की साज-सजावट 
के पहले उन्हें मंगल-स्नान करवाया गया। इस समय सुहागिन 
गाती-बजाती रहीं । फिर विवाह के बाद सरस्वती जी ने शंकर 
भगवान और जगन्माता की प्रशंसा में संस्कृत और प्राक्त भाषाओं में 
रचित गीत गाये और स्वर्ग की अप्सराओं ने नाटक खेला था । 

मेघदूत में कहा गया है कि अपने अधीर मन को बहलाने के लिये 








विरह-विघुरा यक्षिणी वीणा बजाती हुई अपने प्रियतम की कीत्ति-गाथाएँ. 


गाती थी” । 

लिग-पुराण में नारद ऋषि जिस रीति से कठोर परिश्रम कर तु बरु 
के समान गायनाचार्य बने थे, उसका विशद वर्णन हुआ* है । राम- 
कहानी जैसी कथा लंबी है। इसलिये यहाँ दुहरायी नहीं गयी। परन्तु 
इसमें प्रसंगतः संगीत-शास्त्र से संबद्ध कुछ तत्त्वों का समावेश हुआ हैं 
जो रोचक हें। गीत-बंधु नाम का शाप-ग्रस्त उल्लू नारद को गायन-विद्या 
सिखाते समय उपदेश देता हे--जप-तप करके संगीत-विद्या अपनायी नहीं 
जा सकती। यह विद्या सुनकर ही सीखी जाती 21 विद्या सीखते समय 
लज्जा-संकोच नहीं करना चाहिए। सिकूड़कर, ओढ़ना ओढ़कर, हाथ 
पटकते हुए, मुंह बाकर जीभ निकाल कर कदापि नहीं गाना चाहिए । 
हाथ उठाकर वा ऊपर ताकते हुए, अपने शरीर पर आँखें गड़ाकर वा 
औरों की ओर देखते हुए भी नहीं गाना चाहिए। कमर हिलाते वा रगड़ते 
हुए भी गाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार न हँसते हुए और न रूठकर, 
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| कापते हए और न अनमना होकर ही गाना चाहिए। एक हाथ से 
दापि तारू नहीं दिया जाता। गर्वया यदि भूखा, प्यासा वा भयभीत 
1, किवा यदि वह अंधेरे में हो, तब भी वह गा नहीं सकता। अंत में कहा 
are कि स्वरों के कई अयुत (दस हजार) और ६ लाख भेद हें । 


गत्य 

इस युग में रचित और संकलित संस्कृत वाङमय में संगीत-विद्या से 
jaa जिन-जिन सिद्धान्तों की रचना हुई थी उनका सिंहावलोकन करने 
के उपरान्त नृत्य-संबंधी दो-शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। इस काल 
के संस्कृत-साहित्य में कई प्रकार के नृत्यों का उल्लेख हुआ है। नीचे 
इनका वर्णन हो रहा हैं। 
(अ) ताण्डव 

इस शैली की उत्पत्ति के बारे में लिग-पुराण का कहना हैं कि स्त्री- 
वध्य दारुकासुर को मारने के लिये शंकर भगवान ने काली देवी की 
सृष्टि की। यह काम तो आसानी से हो गया। फिर देवी जी को मनाने 
के लिये भगवान बच्चे का रूप धारण कर उस महा-श्मशान में फूट-फूट 
कर रोने लगे। उस त्यागे हुए बालक को देखकर देवी का हृदय पसीज 
गया। देवी ने उसे गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। भग- 
वान ने इसी समय दूध पीने के बहाने देवी के कोप को चूस लिया। 
आगे यही बालक क्षेत्रपाल नाम का भैरव बना। अंत में देवी जी को 
मनाने के लिये भगवान ने ताण्डव नाम की नृत्य-शैली की रचना की। 
इसमें देव-देव के अतिरिक्त भूत-प्रेत, देवी जी और योगिनियाँ--सभी ने 
सक्रिय भाग लिया था) 

यहाँ स्मरणीय है कि भरत के नाट्यशास्त्र में ताण्डव-लक्षण नाम 
का जो अध्याय है वह तण्ड नाम के किसी नृत्याचार्य की कृति है। 


5 


१. २।३।५६-५९ 


AS 


१।१०६ 





२१४ प्राचोन भारतीय मनोरंजन 











(आ) हल्लीसक 

इस नृत्य-शैली का उल्लेख पहले-पहल हरिवंश में हुआ | 
ग्रंथ में इस प्रकार के सामूहिक नृत्य का नामक्रीड़ा दिया गया 
हरिवंश का कहना है कि गोवरद्धन-धारण की घटना के अनन्तर 
ने कृष्ण भगवान को समग्र पृथ्वी का इन्द्र बना दिया। तभी से 
भगवान का नाम उपेन्द्र पड़ा। उसी दिन रात को उन्होंने चाँदनी 
धुली शयामल बनाली में गोपियों के साथ यह नृत्य-क्रीड़ा की थी।र्ट 
कार ने कहा है विः इसमें सहगान और सामूहिक नृत्य की भरमार 
है। गोपियाँ कृष्ण-लीला संबंधी गीत गा रही थीं। थोड़े में 
का कहना है कि जब बहुत-सी स्त्रियों के साथ एक ही पुरुष 
रहे, तब ऐसी नृत्य-विधि का नाम हल्लीसक Se । 

कामसूत्र में हल्लीसक क्रीड़ा का उल्लेख हुआ है। इसकी व्याख्यां 
करते हुए यशोधर ने कहा है कि इस प्रकार के सामूहिक नृत्य में बहुतः 
सी स्त्रियाँ गोलाकार घूमती हुई नाचती रहती हैं तथा बीच में एक 
पुरुष (नत) होता है* । संभवतः यह लौकिक विधि थी। 

भास के बालचरित नाटक मे हल्लीसक नृत्य-पद्धति का प्रयोगात्मक 
रूप देखने में आता हे । उसमें ग्वाले और ग्वालिनें जोड़ बनाकर 
नाचती हें। 
(इ) रास 

नृत्य-गीतों से ठसाठस भरे हुए रास को प्राचीन आचार्यों ने हल्ली- 
सक की भाँति एक क्रीड़ा माना है। चिनय पिटक में कहा गया है कि 
अश्वजित और पुनर्वसु नाम के दो दुराचारी भिक्षु किराये की ललनाओं 
के साथ यह खेल खेलते थे* । प्रश्‍न-व्याकरण सूत्र में जैन ब्रह्मचारियों 
को यह खेल खेलने की मनाही की गयी है*। संस्क्रत-साहित्य में काम- 
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(ज्र में पहले-पहल हुल्लीसक के साथ रासन क्रीड़ा का उल्लेख हुआ FI 
हा गया है कि एकत्र होकर इन सब क्रीड़ाओं में सक्रिय भाग लेने से 
[मिकों की अनुरबित में बढ़ोतरी होती है" । 

| विष्णुपुराण और भागवतपुराण में इस क्रीड़ा का 

विशद वर्णन हुआ है । इन विवरणों पर विचार करने से ऐसा लगता 

है कि दो-दो गोपांगनाओं के बीच में एक-एक कुष्ण भगवान विराजते 
थे । योगबल के द्वारा भगवान ने एक होते हुए भी अपने शरीर को अनेक 
मूर्तियों में विभवत किया था। ये सब नकली मूर्तियाँ मूल कृष्ण भग- 
बान की प्रकाश थीं तथा अधिकारिणी गोपियाँ राधिका का काय-व्यूह 
थीं। कुल जोड़ गोलाकार में खड़े थे और बीच में प्रधान गोपिनी (राधा) 
के साथ क्षण भगवान विराजते थे। सहगान गाते हुए वे गोलाकार 
घूमते हुए नाचते थे। 

हर्षचरित में भी रास नृत्य का उल्लेख हुआहँँ* । वहाँ उसकी 
व्याख्या करते हुए कहा गया है कि राग-रंग से भरा हुआ नृत्य जो 
चक्राकार में घूम-घूमकर नाचा जाय, उसी का नाम रास-नृत्य हे। 

रास-क्रीडा की प्रचलित पद्धति इस प्रकार है कि नदी किनारे किसी 
पेड़ की साया में छोटे-छोटे बालक और बालिकाएं जोड़ बांधकर खड़े 
हो जाते हें। फिर ताली पीटते अथवा लकड़ी की दो-दो छोटी-छोटी 
टुकड़ियाँ बजाते हुए वे घूम-घूमकर नाचते और गाते रहते हें। 

संभवतः हल्लीसक और रास-नृत्य-विधियों का अंतर बहुत सूक्ष्म था। 
हल्लीसक में स्त्रियों की अधिकता होती थी तथा पुरुष कम होते थे। 
उधर रास-नृत्य में स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर होती थी। 
हल्लीसक का आकार प्रकृति के द्वारा fat हुए परम पुरुष का प्रतीक 
था। इसके विपरीत रास प्रकृति के साथ संयुक्त पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक 
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था। इस विचार से आध्यात्मिक दृष्टि में रास से हुल्लीसक 3 
कुछ हेठा था। 
(इं) छालिक्य 

छालिक्य नाम के सामूहिक नृत्य का उल्लेख पहले-पहल ह 
में हुआ है । रास जैसा वह भी क्रीड़ा माना गया हँ । इसमें स्त्री-पुरुष 
भाग लेते थे। हरिवंश में जो विवरण दिया गया है उससे पता 
हैँ कि छालिक्य भी रास की भाँति एक प्रकार की नृत्य-विघि थी 
कूद-फांद की अधिकता होती थी। नाचते समय मिले-जुले गीत 
जाते थे और नाना प्रकार के बाजे बजाये जाते थे । नाचते समय 
प्रकार के कुछ गीत गाये जाते थे। इनके नाम “छालिक्य गेयम 
छालिक्य गान्धर्वम्‌” पड़ा हे! । 

मालविकाग्निमित्र नाटक में “छलिक' नाम के एक प्रकार के नाटये 
का उल्लेख हुआ || आचार्यं मणदास मालविका को यह नाटथ-विधिः 
सिखा रहे थे। आगे अभिनय का जो विवरण दिया गया है उससे पता 
चलता है कि मालविका अकेले एक गीत गा लेने के अनन्तर नाचते हुए 
उस गान का रसाभिनय करती हैं। कपूंरमञ्जरी नाटक में “चल्लि 
नाम की एक नृत्य-पद्धति का उल्लेख हुआ ही । कथा-सरित्सागर मे 
भी छालिक्य का उल्लेख हुआ है, किन्तु उसका विशद वर्णन नहीं है। 
नाटक 

ऊपर पाल और प्राकृत साहित्यों की छान-बीन कर निष्कर्ष निकाला 
गया था कि संभवतः उन साहित्यों में वणित नाटकों में नृत्य-गोतों की 
भरमार होती थी। अतः वे तात्कालिक भारतीय समाज के जीते- 
जागते चित्र नहीं थे। किन्तु उसी काल में रचित और संकलित संस्कृत- 
साहित्य से पता चलता हूँ कि इस युग के उत्तराद्धं में पूर्णांग नाटकों का 
विकास हुआ; रंगमंच तथा नाटथयशाला बनने लगीं और सिद्धान्तों के 
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समावेश से नाट्यशास्त्र की भो रचना हुई। अश्वघोष, भास, कालिदास 
और संभवतः शूद्रक जैसे नाटककारों ने पूर्णाग नाटकों की रचना की और 
भरत मुनि ने नाटचशास्त्र का संकलन किया। भास और कालिदास के 
रचित प्रायः सभी नाटक उपलब्ध हें, परन्तु खेद का विषय हैँकि 
'अइवघोष के कुल नाटक कालान्तर में गुम हो गये । अश्वघोष के दो काव्य 
सौन्दरानन्द और बुद्धचरित तो छप गये हैं, किन्तु उस महापुरुष के रचित 
' नाटक अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। इत्‌सिग के लेखों से पता चलता 
है कि अइवघोष अपने युग का प्रख्यात नाटककार था। बहुत दिनों तक 
चीनी यात्री की इस उक्ति की पुष्टि नहीं हो पायी। निदान वत्तमान 
शती के प्रारम्भिक वर्षो में asa ने मध्य एशिया के तुर्फान प्रान्त में 
ताड़-पत्र पर कुची भाषा में लिखित अश्वघोष द्वारा रचित तीन नाटकों 
के थोड़े-थोड़े अंशों का पुनरुद्धार किया। इनमें से एक नाटक का नाम 
शारिपुत्र प्रकरण Sl यह नाटक शारिपुत्र और मौद्गालयन की प्रवज्या 
लेने से संबद्ध है शेष दो नाटकों में से एक तो प्रबोध चन्द्रोदय जैसा रूपक 
है जिसमें बुद्धि, कीत्ति, धृति प्रमुख पात्रियो काम करती हें, और दूसरा 
कोई सामाजिक खेल रहा होगा, क्योंकि इसकी पात्र-पात्रियों में नायक 
के अतिरिक्त विदूषक, td, गणिका, सारिपुत्र इत्यादि हें। पहले ग्रंथांश 
के बारे में संशय का कोई अवकाश नहीं, यतः इसके अंत में स्पष्ट 
शब्दों में अश्‍वघोष का नाम लिखा हुआ हैं। शेष दोनों की आक्ृति-प्रकृति 
और रचना-शेली पर गहन विचार कर विद्वानों ने उसी नाटककार 
की रचना है, ऐसा ठहराया हैं। 

अश्वघोष के नाटकों के समान भास-रत्रित कुल नाटक भी लोक- 
दृष्टि से ओझल हो गये थे। सन्‌ १९१२ में गणपति शास्त्री जीने 
त्रिवांकूर रियासत के ग्रंथालय के गूदड़खाने में से उनका पुनरुद्धार 
किया | स्वल्पकाल में भास-रचित १३ नाटक छप गये। अभी तक भास 
की तिथि के बारे में सभी विद्वान सहमत नहीं हैं कालिदास, वाण प्रमुख 
कवियों ने सादर भास का :उल्लेख किया हें। इससे यही प्रतिपन्न होता 
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हें कि भास कालिदास के पहले थे। कालिदास का समय 
रती माना जाय तो संभवतः भास का आविर्भाव दूसरी किवा त 
शती में हुआ था। 

नाट्‌ यकला से संबद्ध सिद्धान्तों का समावेश भरत मुनि के 
शास्त्र में हुआ है । कुछ लोगों की सम्मति हे कि भरत का 
संभवतः भास के बाद हुआ था, यतः भास ने अपने नाटकों में २।३ 
बार नाट्यशास्त्र में दिये हुए कुछ नियमों का उल्लंघन किया él 
एक आधुनिक भारतीय विद्वान ने भरत के आविर्भाव की तिथि २०० 
ईस्वी रखी है। | 

भरत अपने काल के नाटय-शास्त्र से संबंधित कुल कलाओं के 
प्रकाण्ड जानकार थे । पद्मपुराण के सृष्टि-खंड का कथन है/कि इन्द्र 
और पुरुरवा के बीच मित्रता स्थापित होने के उपलक्ष्य में भरत मुनिः 
का रचित लक्ष्मी-स्वयंवर नाम का नाटक धूम-धाम के साथ स्वर्ग राज्य 
में खेला गया था । इसमें ऊर्वशी लक्ष्मी बनी थी, तथा मेनका, रंभा, 
तिलोत्तमा प्रमुख अप्सराओं ने काम किया था। इसी अवसर पर ऊवंशी 
ने पहले-पहल पुरुरवा को देखा था। राजा को देखते ही वह इतनी विकल 
हो गयी कि वह भरत का सिखाया हुआ पाठ बिलकुल भूल गयी ओर 
नाचते समय ताल-लय तक ठीक न रख सकी। इस पर भरत ने क्रुद्ध 
हो कर उसे अभिशाप दिया था? । मत्स्यपुराण में यह कथा दुहरायी 
गयी है*। कालिदास के विक्रमोर्वेशी नाटक में इस घटना का 
उल्लेख हुआ है। भरत अपने विषय का इतना बड़ा अधिकारी था कि 
अग्निपुराण का नाटक संबंधी अध्याय भरत के नाट्यशास्त्र पर 
आधारित है। कुछ विद्वानों की सम्मति है कि भरत एक कल्पित नाम Sl 

ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भरत ने पहले-पहल नाट्य-कला से 
संबद्ध सिद्धान्तों की रचना की थी। भरत के आविर्भाव के शतियों पहले 
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शिलालिन्‌ भौर हृशाइव ने नट-सूत्र की रचना की थी। महषि पाणिनि 
ने सादर इनके नामों का उल्लेख किया है\। परन्तु उनके ग्रंथ अब 
मिलते नहीं। भरत के बाद उसके आत्मज कोहल, दत्तिल, शांलिकर्ण 
इत्यादि ने अपने पूर्वज का काम उठा लिया। इनके ग्रंथ भी अब मिलते 
नहीं । हाँ, उत्तर-काल के कुछ लेखकों ने उन्हें अधिकारी मानते हुए उनका 
नाम लिया है तथा कभी-कभी उनके रचित ग्रंथों से उद्धरणादि भी दिया है । 

निरुक्त और वृहद्देवता की तरह नाटय-शास्त्र के भी दो पाठ-भेद 
हे--उत्तरी और दक्षिणी । उत्तर के धुत पाठ में ३० अध्याय हैं और 
दक्षिण वाले में ३६ अध्याय। दसवीं शती में भी यही परिपाटी प्रचलित 
थी। दशरूप के रचयिता धनञ्जय ने दक्षिण के धृत पाठ से उद्धरण किया 
था तथा भोज ने उत्तर के धृत पाठ का उपयोग किया था। रामक्रृष्ण 
कवि ने उत्तर के धत पाठ को असली माना है। 

संस्कृत नाटथकला के बारे में भरत का. नाट्यशास्त्र प्रामाणिक ग्रंथ 
Cl नाटक के उरभव के संपक में भरत ने कहा हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने 
नाटय-वेद नाम के पंचम वेद की सृष्टि को थी। नाट्यशास्त्र में नाटक 
की कथावस्तु, नाटकों के AT, पात्र-पात्री, रस, भाव, मुद्रा, वार्तालाप 
करने की पद्धति, साज-सिगार प्रभृति सभी विषयों की चर्चा की गयी 
है । स्पष्ट शब्दों में इसमें कहा गया है कि पात्र-पात्रियों की वेश-भूषा, 
रस और भाव के अनुरूप हो। प्राचीन काल में नाटक खेलने के पहले 
मांगलिक पूजा-पाठ करने की प्रथा थी। इसका नाम पूर्वं रंग था। उत्तर 
काल में इस रीति का लोप हो गया। सब से बड़ी बात यह है कि नाट्य- 
शास्त्र में किन चरित्रों को किस भाषा का उपयोग करना चाहिए, उसके 
बारे में भी सविस्तार निर्देश दिया गया हं । इस प्रकार परोक्ष रीति 
से हमारे देश में उन दिनों प्राकृत के जितने भेद प्रचलित थे नाट्यशास्त्र 
से उसका काम-चलाऊ पता चलता sl नाटथशाला की बनावट और 
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सजावट पर भी पर्याप्त आलोकपात किया गया है 1 ग्रंथकार ने भावग्राही 
और समझदार दर्शकों के उपस्थित रहने पर बहुत बल दिया हैँ । उसकी 
सम्मति हैँ कि नाटक की सफलता बहुधा दशकों पर निर्भर Sl नाटकों 
की रचना और अभिनय से संबद्ध छन्द, अलंकार, नृत्य-गीत और वाच- 
वादन का भी सविस्तार विवेचन हुआ है। थोड़े में, नाट्यामोदी 
दशक और अभिनेताओं के लिये भरत का नाट्यशास्त्र एक बेजोड़ 
रचना हुं। 

अंत में ग्रंथकार ने कहा हैं कि संद्धान्तिक की हुँसियत से मेंने थोड़े- 
से निर्देश-मात्र दिये; नाटथकला के चरम अविकारी जनता-जनादेन 
Zi मानव की रुचि बहुमुखी होने के कारण संद्धान्तिक के बनाये हुए 
विधि-विधानों का सभी स्थानों में अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले प्राचीन काल में जिस रीति से 
नाटक खेला जाता था, उसका दिग्दशंन कराया जा रहा el 

ऐसा लगता है कि प्रारंभिक दशा में धामिक नाटक ही अधिकतर 
खेले जाते थे । इनमें प्रायशः देवताओं के माहात्म्य का वर्णन होता था। 
क्रमशः भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करने के लिये नाटकों में पाथिव विषयों 
का समावेश होने लगा । ऐतिहासिक काल में लोक-सिक्षा, विशुद्ध आनन्द 
के परिवेशन अथवा देव-देवियों के माहात्म्य को प्रसारित करने के लिये 
बहुधा नाटक रचे जाने रूगे। प्रतिदिन नाटक खेलने की प्रथा नहीं थी। 
केवल धामिक उत्सव, विवाहोत्सव अथवा माननीय अतिथियों के आने 
पर ही नाटक खेले जाते थे। धामिक , उत्सवों के अवसर पर विशेष 
समारोह के साथ नाटक खेले जाते थे। 

विषय-वस्तु के साथ ताल-मेल रखकर नाटक खेलने का समय नियत 
किया जाता था। पुण्याख्यानों का अभिनय प्रातःकाल किया जाता था। 
शौर्य-वीर्यं की कहानियाँ तथा ऐसे नाटक जिनमें यंत्र-संगीत की afa- 
कता हो, तीसरे पहर खेले जाते थे। भाव-प्रधान तथा प्रेम सम्बन्धी नाटक 
सामान्यतः रात को खेले जाते थे। ऐसे नाटक, जिनमें नायक की 
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' भहानुभवता का वर्णन हो या दुःखद दृश्यों की भरमार हो प्रायशः सबरे 
| खेले जाते थे। 

इस प्रकार अभिनय का काल मनोविज्ञान-सम्मत और मानव को 
सदैव बदळती हुई मानसिक दशा पर आधारित होता था। पुण्य-कथा 
और वियोगात्मक दृश्यों को हृदयंगम करने के लिये प्रातःकाल इसलिये 
प्रशस्त माना गया, यतः रातभर चेन से सोने के बाद मानव का हूदय 
एसे wal को अनायास ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत रहता है। शौर्य-वीयं 
प्रदर्शित करने वाले नाटकों का अभिनय तीसरे पहर इसलिये करने की 
रीति थी, यतः सबेरे का काम-घंधा निबटाकर भोजनादि कर लेने के अनन्तर 
मानव-हृदय ऐसे रसों के उपभोग करने का उपयोगी बनता J 1 उसी 
प्रकार प्रेमसंबंधी नाटक इसलिये रात को खेले जाते थे, यतः दिन भर 
के कठोर परिश्रम करने के बाद मानव का मन विनोद के लिये स्वभावतः 
स्त्रियों का संग चाहता हैं। 
रंगालय 


प्रारंभ में मंदिरों से संलग्न दालान (नाटथ मंदिर), राजभवन के 
आंगन तथा कदाचित गिरिगुहा (जैसे रामगढ़ पहाड़ी की कंदरा) * में 
नाटक खेले जाते थे। नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार की नाट्यशालाओं का 
वर्णन हुआ हे--आयत (विकृष्ट), चौकोर (चतुरस्र) और त्रिभुज के 
आकार (त्र्यस्र) की । बड़े-बड़े रंगालयों की लंबाई ३२ गज और चौड़ाई 
१६ गज से अधिक नहीं होती थी। ऐसे रंगालयों में ४०० से अधिक 
दर्शक नहीं बेठ सकते थे। रंगालय के तीन खंड होते थे--( १) नेपथ्य 
वा वेश-घर, जहाँ पात्र-पात्रियाँ साज-सिगार करती थीं; (२) रंगपीठ, 
जहां नाटक खेला जाता था, ओर (३) रंगमंडल, जहाँ दर्शक बैठते 
थे । रंगपीठ के पीछे नेपथ्य होता था। आकाशवाणी आदि वहीं से सुनाई 
जाती थी। नेपथ्य की चौड़ाई ४ गज होती थी । रंगपीठ वा रंगशीष की दोनों 
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बगलों में मत्तवारणी नाम के दो छोटे-छोटे चबूतरे (? ) होते : 
चबूतरे के चारों कोने एक-एक खंभा होता था और ऊपर छाजन। 
बहुधा आजकल के “गेट विग्स aT काम करती थी । इस विचार से मत्तः 
वारणी रंगमंच की एक कक्षा मानी जाती थी। कभी-कभी 
पर खड़े होकर अभिनेता लोग व्याख्यानादि देते थे। रंगपीठ की 
दर्पंण-जेसी समतल होती थी। इसकी चौड़ाई भी चार गज होती थी। 
रंगमंडल २४ गज होता था। नेपथ्य और रंगपीठ के बीच एक भीत होती 
थी । इसमें दो दरवाजे होते; थे। इनपर दो कामदार परदे लटका दिये 
जाते थे। इन परदों को हटाकर पात्र-पात्रियाँ रंगपीठ में प्रविष्ट होतीं | 
वा प्रस्थान करती थीं। इन दोनों कपाटों के बीच कुतप वा बजवेये लोग | 
बेठते थे। सामान्यतः उनका मुख पूर्वं की ओर होता था। 

रंगमंडल की सजावट अनोखी होती थी। शोभा के लिये लकड़ी की 
बनी हुई पशु-पक्षी और मानव-प्रतिमाएँ रखी, जाती थीं, खिड़कियाँ जाली- 
दार होती थीं, SAT कामदार होते थे और दशकों के बेठने के लिये मंच 
होते थे । नाटथशालाएँ कदाचित. दुमंजिली भी होती थीं । खिड़कियाँ छोटी 
होती थीं जिससे वायु की अधिकता के कारण अभिनेताओं के द्वारा कहे 
हुए शब्द और बजाए हुए सुर उड़ न जायें। भीत पर नाना प्रकार के 
चित्र खींचे जाते थे। आजकल की भाँति चित्रित परदों का उपयोग नहीं 
होता था। शेक्सपीयर के काल में इंग्लैण्ड में भी चित्रित Teel का उपयोग 
करने की रीति नहीं थी। वस्तुतः प्राचीन काल के नाटकों का अभिनय 
देख और सुनकर आनन्द उठाने के लिये दर्शकों को अधिक-से-अघिक सचेत 
रहना और कल्पना-शक्ति का सहारा लेना पड़ता था। ऊपर कहा जा 
चुका है कि नाटक खेलते समय चित्रित परदों का उपयोग नहीं किया 
जाता था। इस कमी को पूति के लिये पात्र-पात्री वार्तालाप वा सुष्ठु वर्णन 
के द्वारा दर्शकों के मन में वही भाव जागरित करने का प्रयत्न करते 
थे। उत्तररामचरित में दण्डकारण्य के दृश्य का वर्णन करते समय इस 
उपाय के द्वारा काम लिया गया St पुनः दर्शकों के हृदय में नाटकोक्त 
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रस भरने के लिये अलग-अलग रंग की वेरा-भूषा तथा साज-सिगार का 
' उपयोग होता और अभिनय-कला पर अधिक भरोसा रखा जाता था। 
नाट्यशास्त्र में अभिनय के चार भेद बताये गये हें--आंगिक, वाचिक, 
आहार्यं और सात्त्विक । आंगिक अभिनय की व्याख्या करते हुए भरत 
मुनि ने एक-एक अंग को विशेष रीति से हिलाने से जो अर्थ निकलता 
है, उसका विशद वर्णन किया है। सिर हिलाने के १३ भेद बतलायें 
गये हें और साथ ही यह भी बताया गया हें कि किस मनोभाव को प्रकट 
करने के लिये किस तरह सिर हिलाना चाहिए। उसी प्रकार आँखों 
को भिन्न-भिन्न रीति से हिलाने से दर्शकोंके मन में जिन-जिन रसों और 
भावों की उत्पत्ति होती है, उसका, ब्योरा दिया गया है। इसके बाद 
आँखों की पुतली, गरदन, गाल और asst को विशेष-विशेष रीति से 
हिलाने से जो-जो भाव व्यक्त होता हैँ, Saar वर्णन किया गया हे। 
सभी अभिनेताओं को विदित हैं. कि. नाटक खेलते समय मनोभाव 
व्यक्त करने के लिये हाथ ओर उंगलियों से अधिक से अधिक काम लेना 
पड़ता है । रंगमंच के कलाकारों के लिये।हाथ और उंगलियों का हिलाना- 
इलाना अनिवार्य हे। यदि कोई कलाकार, ऐसा न करे तो दर्शक लोग 
कह बेठेंगे कि अमुक पात्र ने अभिनय किया, जैसे काठ या पत्थर की 
बनी हुई मूर्ति! वस्तुतः दर्शकों को प्रभावित करने के लिये रंगमंच पर 
हाथ और उंगलियों का हिलाना परमावश्यक 21 हस्त-संचालन के 
महत्त्व पर विवेचन करते हुए भरत मुनि ने उसके तीन भेद बताये हैं : 
असंयुक्त, संयुकक्‍त और नृत्य-हस्त। एक ही हाथ के संचालन का नाम 
असंयुक्त, जैसे शुक-तुण्ड, पद्मकोश इत्यादि--इन saat के लिये एक ही 
हाथ के संचालन की आवश्यकता होती है । जब दोनों बाहों से काम लेना 
पड़े, तब उस मुद्रा का नाम संयुक्त दिया गया हे, जेसे अञ्जलि, स्वस्तिक 
इत्यादि । नाचते समय जिस रीति से हाथों का उपयोग करना पड़े, उसका 
नाम नृत्य-हस्त दिया गया हैं, जैसे हंसपक्ष, चतुरस्र प्रभृति । जैसे प्रतिदिन की 
जीवन-यात्रा में करना पड़ता है, उसी प्रकार रंगमंच पर पैरों का अत्यधिक 
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उपयोग होता है; सारे शरीर का संचालन पेरों के द्वारा नियंत्रित 
है। पैरों के संचालन के भी तीन भेद बताये गये हें। इनके नाम क्रम 
पादचारी, चारी ओर मंडल हैं। रंगमंच पर दुंद्व-युद्ध दिखाते समय 

योद्धा मारू बाजे के साथ चारी और मंडल दोनों का उपयोग करतें 
हुए लड़ते रहते थे। नाट्यशास्त्र में सामाजिक स्थिति, वय, जाति और 
मानसिक अवस्था के अनुसार पात्र-पात्रियों का पादक्षेप और गति का 






बेग नियंत्रित करने के लिये बहुत-से नियम दिये गये FI 

वाचिक अभिनय के विवरण में स्वर, स्थान, वर्ण, काकू, TT प्रभृतिः 
विषयों का विशद विवेचन हुआ हे। इस प्रसंग में छन्द, अळंकार, वृत्त | 
इत्यादि पर भी विचार किया गया हैं। सामान्यतः दर्शकों के मन में 
जो रस जागरित करने का अभिप्राय होता था, स्वर का स्थान उसी के 
अनुसार उच्च, मध्यम वा नीचा होता था। जेसे दूरस्थित किसी ब्यक्ति 
को बुळाते समय स्वर सिर से निकलता है; वही मनुष्य यदि स्वल्प 
दूर पर हो, तो उसको बुलाते समय स्वर वक्षःस्थल से निकलता है; 
और बगल के किसी मनुष्य से बात-चीत करते समय स्वर, कंठ से निक- 
लता है। उसी प्रकार प्रेमिक वा विदूषक का अभिनय करते समय स्वर 
उदात्त (ऊंचा) और स्वरित, तथा वीर-रस का अभिनय करते समय 
उदात्त और कम्पित स्वर का उपयोग करने का सुञ्जाव दिया गया है । 
इस प्रसंग में और भी निदेश दिया गया है कि हास्य अथवा प्रेम-रस का 
अभिनय करते समय मध्यम लय, दुःखद अभिनय करते समय विलंबित 
और अन्यान्य रस प्रकट करने के लिये द्रुत लय का उपयोग किया जाप। 

इसके अतिरिक्त रंगपीठ के कक्षा-विभाग नाम का सर्वसम्मत एक 
अभिसमय था। एसे अवसरों पर दर्शकों को कल्पना-शक्ति का घोड़ा अधिक 
से अधिक दौड़ाना पड़ता था । पात्र के २।४ धाप आगे बढ़ने या पीछे 
हटने से दृश्य का परिवर्तन हो जाता था; TAT शकुन्तला के प्रारम्भिक 
अंक में राजा का जब प्रवेश होता है, तब वह कण्व ऋषि के आश्रम से 
बहुत दूर पर था। बाद में कूल चार ही कदम नाप कर वह कहता हे-- 
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“आश्रम का प्रवेश-द्रार आ गया; भीतर चला जाय ! ” उसी नाट्य- 
| i के अनुसार एक मकान के बहिर्भाग ओर अन्तःपुर एक ही साथ दिखायो 
' जाते थे । जिन अभिनेताओं का प्रवेश पहले होता था, वे मकान के भीतरः 
हैं, ऐसा मान लिया जाता था। पीछे आने वाले घर के बाहर हें, ऐसा 
'सोचा जाता था । उसी प्रकार दूर की यात्रा सूचित करने के लिये पात्र 

१०।२० धाप चला जाता था और थोड़ी दूर को यात्रा को सूचना वह 

३।४ कदम चल कर दे देता । यही कारण है कि प्राचीन नाटकों को अंकों में 

विभक्त किया गया हें। किन्तु गर्भांक वा दृश्य कम ही देखने में आते हें ॥ 

कभी-कभी रथ, पुष्पक विमान, हाथी प्रभृति के प्रतिमान रंगमंच 
पर प्रदर्शित किये जाते थे, जैसे मुच्छकटिका नाटक में मिटूटी की बनी! 
हुई छोटी-सी गाड़ी दिखाई जाती थी। उसी प्रकार उदयन-चरित में 
हाथी का प्रतिमान रंगमंडल पर लाया जाता था। 

सात्त्विक अभिनय का संबंध बहुधा मनोविज्ञान से 21 इस प्रसंग 
में कहा गया हें कि जब तक अभिनेता मन-ही-मन यह न सोचे कि उस 
समय वह वास्तव में वही चरित्र हुँ, जो वह बना हे, तब तक वह दर्शकों 
के मन को नहीं प्रभावित कर सकता। दूसरे शब्दों में जब तक 
अभिनेता स्वयं आवेश में न हो, तब तक वह देखने वालों में कंसे भाव 
वा रस जागरित कर सकता है? 

कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल के भारतीय नाटकों की 
निम्नांकित विशिष्टताएं थीं--- 

(१) अभिनय के समय अभिनेता और दर्शकों में प्री सहयोगिता 
स्थापित करने का यत्न किया जाता था; 

(२) अभिनय का रस लेने के लिये दर्शकों को बौद्धिक ओर कल्पनः 
शक्ति का भरसक उपयोग करना पड़ता था; तभी वे नाटक देख. (केवलः 
सुन कर नहीं) कर आनन्द उठा सकते थे; 

(३) प्राचीन भारतीय नाट्यकला का मनोविज्ञान से धनिष्ठ 
संबंध था । 
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उपर्युक्त प्रकार के वातावरण में प्राचीन काळ में नाटकों का और 
होता था । ऊपर भरत-रचित लक्ष्मी-स्वयंवर नाटक के अभिनय का उल्ले 
हो चुका हैँ नीचे ओर भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे. हें। 

हरिवंश का कथन हैँ कि वञ्प्रनाभ की राजधानी में अपरिचित 5 
चुस नहीं पाते थे। अतएव प्रद्युम्न, साम्ब प्रमुख यादव नवयुवकों ने ए 
नाटक मंडली का संघटन कर प्रारंभिक दशा में, राजधानी के बाहर-ही- 
बाहर नाटकों का अभिनय किया । दर्शकों ने जब उनकी बड़ी प्रशंसा को 
तब वज्यनाभ ने उनको अपने दरबार में बुला भेजा। वज्यनाभ के <a 
से उन्होंने रामायणोक्त कुछ घटनाओं का अभिनय किया" । नाट्यकला 
में उनकी पटुता देख कर वज्वनाभ ने समारोह के साथ महाकालोत्सव 
किया । उक्त अवसर पर मंडली वालों ने गंगावतरण ओर रंभाभिसार 
नाम के दो नाटक खेले थे२। इन उपायों के द्वारा बज्प्रनाभ को चकमा 
देकर एक दिन प्रद्युम्न उसके अन्तःपुर में घुस पड़ा। 

अवदान शतक में कहा गया हूँ कि कुछ यायावर नटों ने राज-दरबार 
में “बुद्ध नाटक” का अभिनय किया था। इसमें नाटयाचाये स्वयं बुद्ध 
बना था | | 

भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार शिव जी के समक्ष देवताओं ने 
अमृत-मंथन और त्रिपुरदाह खेले थे* | 

महावंश का कथन है कि लंका में महाचेत्य की नींव रखते समय 
द्ष्टगामणी के आदेश से ऐसे बहुत-से दृश्यों का अभिनय किया गया था 
जिनका संबंध भगवान तथागत के जीवन वा बाद की घटनाओं से था! | 

पुनः पद्मपुराण के भूमि-खंड का कथन है कि ययाति के दरबार 
में वामन-चरित का अभिनय हुआ था। काम और रति ने इसमें भाग 
लिया था* । 

उपर्युक्त नाटकों में से हरिवंश तथा पद्मपुराण के भूमि-खंड मे 
१. २।९३।६-८ ३. अवदान ७५। ५. अध्याय ३० (हिन्दी संस्करण ) 
२. २।९३।१८-३७ ४. ४।२; १० ६. ७६।२३.. 
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उल्लिखित नाटकों का कुछ-कुछ विशद विवरण उपलब्ध है । इन विवरणों 
'यर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता हे कि ये पूर्णाग भारतीय नाटक थे। 
गंगावतरण के बारे में कहा गया है कि प्रारंभ में प्रद्युम्न ने उदात्त स्वर 
से नान्दीपाठ किया था। रंभाभिसार में नायक के अतिरिक्त विदूषक 
आदि भी थे। पुनः वामन-चरित क संपर्क में कहा गया है कि उसमें 
सूत्रधार, राज-वयस्य (विदूषक ) नटी जैसी पात्र-पात्रियों ने काम किया था । 
अन्त में इन नाटकों के बारे में कहा गया हुँ कि इनमें नृत्य और अभिनय 
दोनों कलाओं का समावेश था तथा वे “प्रकरण” थे। | i मुनि ने 
नाटक के जो दस भेद बताये हें, उसके अन्तर्गत “प्रकरण” को भी स्थान 
मिला हैं। मालविकाग्नि-मिन्न में नाटक की प्रशांसा में कहा गया हे कि 
भिन्न-भिन्न रुचि के लोगों को संतुष्ट करने का साधन एकमात्र नाटक 
हँ १ । केवल गुणी आचायोँ से ही नाटक खेलने की कला सीखी जाती 
थी । ललित कला को विकसित करने के लिये राष्ट्र की ओर से 
प्रोत्साहन दिया जाता था3। दो आचार्यो में जब तनातनी चल रही 
थी, तब शासक से निवेदन किया गया कि वह स्वयं प्रादिनक (निर्णायक) 
का काम करें। राजा ने पण्डिता कोशिकी को वह काम सौंपा? | 
सब बातों पर विचार कर विष्णुधर्मत्तिर पुराण ने सम्मति प्रकट 

की हूँ कि औरों की नकल उतारने का नाम नाटक हें | नृत्त उसे संवार 
कर उसकी शोभा बढ़ाता तथा परिपूर्ण बनाता हें! । 

सुरा-पास 

ऊपर कहा जा चुका है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों को छोड़ लगभग 

सभी वर्ण और जाति के लोग बेखटके सुरा-पान करते थे। वस्तुतः सुरा- 
पान की प्रथा इतनी व्यापक थी रकिसम्भान्त वंश की महिलाएं भी निः- 
संकोच सुरा-पान करती थीं और इसके लिये उनकी निन्दा नहीं होती 
थी । कालिदास के कुमारसंभव से पता लगता हुँकि उन दिनों लोगों 
की ऐसी धारणा धी कि सुरापान करने से रमणियों की कमनीयता 
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की अभिवृद्धि होती है। इसलिये महिला-समाज में सुरा-पान : 
प्रथा चल पड़ी\। मालविकाग्निमित्र में रानी इरावती इसी 
से सुरापान करके पति-देवता की खोज में निकल पड़ी थी*। 
रामायण का कथन हैँ कि समुद्र-मंथन के प्रसंग में वरुण 
की पुत्री वारुणी की उत्पत्ति हुई थी। दिति के पुत्रों ने उसे अपनाने 
इनकार किया, तब अदिति के पुत्रों ने उसे सादर अपनाया। तभी से देवः 
ताओं का नाम “सुराः” और दैत्यों का नाम “अ-सुराः” पड़ा। | 
की देखा-डैखी कालान्तर में मानव-समाज में भी सुरापान करने की 
प्रथा चाल हो गई । 
संसक्त वाङमय से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अनेक प्रकार 
के मद्य बनाये जाते थे। रामायण का कहना है कि वशिष्ठ के निदंश से 
शवला नाम की कामधेनु ने ईख, मधु, धान का लावा (लाज), मेरेय 
आदि से बनी हुई नाना प्रकार की मदिराएं उत्पादित की थीं* । 
रामचन्द्र और लक्ष्मण के साथ सीताजी जब वन को जाती थीं, तब 
सकुशल घर लौटने पर उन्होंने हजार TST सुरा और उचित मात्रा में 
पुलाव चढ़ा कर गंगापूजन करने की मनौती की थी*। रावण की 
पानशाला के बारे में कहा गया है कि वह सदैव मधु और आसव 
के अतिरिक्त शर्करासव, माध्वीक, पुष्पासव, फलासव*, बारुणी5 
और सीधुः से ठसाठस भरी रहती थी। इनके अतिरिक्त 
रामायण में सौवीरक नाम की एक प्रकार की मदिरा का भी उल्लेख 
हुआ ete 1 संभवतः यह मदिरा सौवीर की उपज थी। महाभारत 
में उपर्युक्त प्रकार के म्यों के अतिरिक्त कैछातक मधु नाम की एक 
प्रकार की सुरा का उल्लेख हुआ है\१। अनुमान किया जाता है 
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fe यह मदिरा बड़ी उग्र थी। युद्धक्षेत्र में पैठने के पहले सात्यकि ने 
'इसका सेवन किया था। कहा गया है कि पीते ही उसकी आँखें लाल 
और मारे नशे के विकल हो गयीं। हरिवंश में कादम्बरी' का 
उल्लेख हुआ है। बलराम जी प्रायशः इसका उपयोग करते थे। 
विष्णु धर्मशास्त्र में गौडी, माध्वी और पोष्टी नाम की तीन प्रकार 
की सुरा और माधुक, ऐक्षव, टांक, कौल, खार्जुर, पानस, मृद्विकार, 
माध्वीक, मैरेय और नारिकेलज नाम के दस प्रकार के म्यों का उल्लेखे 
gat है*। 
सामान्यतः मदिरा सोने और चाँदी के Ast में रखी रहती थी। 
पीने वाले भाजने, करक* वा चषक* में उड़ेल कर नाना प्रकार को 
नमकीन चाट, फल, हरी सब्जी और खट्टे और तीते अचार आदि के साथ 
पीते थे * | महाभारत में सोने के ढक्‍कनदार सुरापात्र का उल्लेख * हे । 
रामायण में रावण के रनिवास में स्थित पान-शाला का विशद वर्णन 
हुआ है। मालाओं से सजा हुआ वह भवन छोटे-छोटे कमरों में विभक्त 
था। उन में मनचाही कूल सामग्री उपलब्ध थी । पलंग और आसनों की 
बात ही क्या! नाना प्रकार के बने-ब्रनाये पशु-मांस के अतिरिवत वहा 
विविध प्रकार के खाने के पदार्थ रखे हुए थे। फर्श पर आभूषण, उत्तरीय, 
पान-पात्र, तश्तरी और टूटी हुई मालाएँ बिखरी पड़ी हुई थीं। वहाँ क्रम 
से नाना प्रकार की सुरा और मद्य रखे हुए थे। स्फटिक, सोने और 
चाँदी के बने हुए प्यारे और चाँदी के बने हुए पान-पात्र भी वहाँ रखें 
हुए थे। पुनः पान-शाला के भीतर चारों ओर इधर-उधर सोने, चाँदी 
और मणि के बने हुए प्याले देख पड़ते थे। कोई उबलती हुई सुरा से 
लबालब भरा हुआ था; कूछ आधे खाली थे; कुछ £लकुल खाली थे; 
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गोष किसी ने चखा तक नहीं था। नशे में चूर होकर सुन्दरी । 
या तो WaT पर लेटी हुई थीं अथवा फर्श पर लोट-पोट करती थीं* । 

वानर लोग भी मद्यपान के आदी थे । किष्किधा की सड़क और 7 
मेरेय और मधु की महक से महमहाती थीं १ । लक्ष्मण जी से मिलने के 
'तारा देवी ने कस कर सुरापान कर लिया था, जिससे वह सहम-सं 
-से परे हो गयी थीं । 

सामाजिकता के सुख का अनुभव करने के अभिप्राय से कभी 
सगे-प्यारे एकत्र होकर सुरापान करते थे। कामसूत्र से ज्ञात होता हैँ ई 
“नागरिक लोग कभी-कभी मन बहलाने के लिये “समापानक' नाम 
पानयोषटी का आयोजन करते Al इनमें गणिकाएं भी उपस्थित रह 
-थीं* । पुनः उसी ग्रंथ का कहना हैँ कि उन दिनों राज-भवनों में प्रायशः 
“आपानकोत्सव” मनाया जाता था। राजाओं के रनिवास में बाहरी प्रेमिकों | 
के पेठने के प्रसंग में वात्स्यायन सभाव देते हें कि ऐसे अवसरों पर व 
बेखटक घुस जा सकते हुँ*। 

विद्याधर लोग बड़े पानासकत होते थे। कभी-कभी स्त्री-पुरुष एकत्र 
होकर सुरापान का रस लेते थे। रामायण में कहा गया है कि हनुमान 
जी महेन्द्र पर्वत पर खड़े होकर एक छलांग में समुद्र के उस पार लंका 
'यहँँच गये थे। कुदान लेते समय वह पहाड़ इतना जोर से हिल उठा 
था कि विद्यावर लोग जो उस समय वहाँ आपानकोत्सव मना रहें थे, 
पहाड़ के अचानक हिल उठने से हकवका कर तितर-बितर हो गये। उनके 
आसन, सुरा रखने की मटकियाँ, सोने और चाँदी के प्याले, खान-पान 
की कूल सामग्री और बेल की खाल की बनी हुई कटोरियाँ धरती पर लोटने 
‘ATS | 

नागानन्द नाटक में मलयवती के विवाह के उपलक्ष्य में विद्याधर 
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art ने समारोह के साथ पानोत्सव मनाया था जिसमें विद्याधरियों की 
पी हुई मदिरा का बचा-खुचा भाग विद्याधरों ने बड़े चाव से पिया था? । 
दशकुमारचरित का कहना है कि विदर्भ-राज अवन्तीवर्मन्‌ ने 
'षान-गोष्ठी की बैठक की थी। इसमें सस्त्रीक सामन्त रजवाड़े और 
प्रमख नागरिक उपस्थित थे२। 
' मार्केण्डेय-पुराण में उत्तानपाद के पूत्र उत्तम के बारे में कहां गया 
है कि राजा अपनी पत्नी बहुला पर लट्टू था। परन्तु देवी अपने पतिः 
के अगाध प्रेम का प्रतिदान देने से हिचकती थी । सदैव वह कुछ तटस्थ- 
सी रहती थी। फिर भी राजा काय, मन और वचन से तद्गतचित्त रहा 
करता था। एक दिन रात को राज-भवन में समारोह के साथ महफिल 
हो रही थी, नर्ततकियाँ नाच-गान कर रही थीं, बेठक में सामन्त रजवाड़े 
मौर दरवजारी लोग उपस्थित थे। सभी रुक-रुक कर सुरापान कर रहें थें।' 
तब राजा मदिरा से लबालब भरा हुआ पान-पात्र देवी को देने छूगा। 
किन्तु देवी ने प्याला लिया नहीं। राजा के हठ करने से उसने मुंह फेर 
लिया । देवी के बरताव से राजा भल्ला उठा और द्वारपाल को बुला 
कर तत्क्षण रानी को वन में छोड़ आने की आज्ञा दी१। 

TAIT के उत्तर-लंड में भव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण के बारे मे 
कहां गया हं कि वह गणिकाओं का संसग करता, मांस खाता, मद्य पान 
करता, पराये माल पर हाथ साफ करता ओर आखेट का भी बड़ा प्रेमी 
था। एक दिन अपने संगी-साथियों की मंडली में done उसने भरपेट 
ताड़ी पी ली। इस पर उसको बदहजमी हो गयी औरं कुछ दिनों में वह 
इस संसार से चलं बसा । मरने के बाद वह As का पेड़ बना*। 

विष्णुपुराण में कहा गया है कि एक दिन बलराम जी ग्वालों के साथ 
बृन्दावन के वन-खंड में रमते-फिरते थे। यह देखकर वरुण देव ने उन्हें 
छलने के लिये अपनी बेटी वारुणी को वहाँ रवाना किया। आदेश मिलते 
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ही वारुणी उस बन में स्थित किसी कदम के पेड़ के एक म में 
समायी । वारुणी के वहाँ पेठते ही पेड़ के खोखले में से मदिरा की 
बहने छगी । यह दृदय देखते ही बलराम जी की पुरानी छत फिर से 
उठी। उन्होंने सगे-प्यारों के साथ मिल कर जी भर कर वारुणी का 
किया। मद बहुत चढ़ जाने पर बलरामजी अपने हल से यमुना नद 
को निजी खाई से अपने निकट खींच लाये और फिर नहा कर घर छोटे" 
कालिदास के नाटक और काव्यों में जनता द्वारा नशीले पदार्थो के 
उपयोग के बारे में स्पष्ट उल्लेख S21 देवी इन्दमती महाराज अज 
मुंह से wa हुए आसव बड़े चाव से पीती थी१। रघु के 
सैनिक महेन्द्र Tad पर नारियल से बनी हुई मदिरा पीये थे* | 
ares से विदित होता है कि सड़क के किनारे कलवरिया होती थीं 
(शौण्डिकापणम्‌ ) * । 
दशकुमार-चरित मे ढिठाई के साथ सुरापान की प्रथा की सराहना 
की गयी हें। चिकनी-चुपड़ी बातें कह कर बिहारभद्र अवन्ती कुमार 
को समभा रहा है कि सुरापान करने से बहुत-से रोग छू नहीं पाते, 
यह अभ्यास मानव-हृदय में अहंमन्यता की भावना जागरित कर उसे 
दुर्भाग्य के साथ लड़ने का बल देता हैं, स्त्री-संसगं करने की वासना जग 
उठती हैँ, पाप-पुण्य का विचार लुप्त हो जाता हैं; पियक्कड़ बहुधा बातूनी 
हो जाते हें, इसलिये एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हें, नृत्य- 
गीत के शौकीन बनते हें। वह पीने वाले को हृदय का उदार बनाती हैं 
तथा भय और नैराइय को मिटा दे कर बल-वीर्य को बढ़ाती हुँ*। 
इसके विपरीत धर्म-शास्त्र और पुराणों में इस प्रथा की स्पष्ट शब्दों 
सें निन्दा की गयी हूं तथा पुराणों में इसकी बुराइयाँ दर्शायी गयी हैं । 
सार्कण्डेय-पुराण का कथन है कि एक दिन बलरामजी स्त्रियों के साथ 
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“वतक वन में रमते-फिरते थे। एक स्थान में उन्होंने देखा कि कोई 
ब्राह्मस्थान पर बैठा कथा बाँच रहा था और उसे घेर कर बंठे 
हुए सैकड़ों ऋषि-मुनि लौ-लीन होकर सुन रहे थे। बलरामजी उस समय 
कादम्बरी पान कर मस्त थे। रेवती प्रमुख देवियों के साथ लड़खड़ाते 
इए वह वहाँ पहुँन गये । उनको देखते ही कुल ऋषि-मुनि उठ कर खड़े 
हो गये । किन्तु ब्रह्मा के आसन पर at सूत अपने स्थान से उठा नहीं। 
उसकी ढिठाई देखकर बलरामजी बिगड़ गये और ततूक्षण उन्होंने उसकी 
हत्या कर दी । इस अपराध के लिये उन्हें ब्रह्महत्या का प्रायर्चित्त करना 
पड़ा | 
स्कन्दपुराण के प्रभास-क्षेत्र-माहात्म्य .का कहना है कि यादवों का 
जो गृह-युद्ध fest था जिसके कारण वे बिलकुल मर-मिट गये, 
उसका श्रीगणेश भी एक पान-गोष्ठी में हुआ थार । 
ऊपर कहा जा चुका है कि ब्राह्मण लोग किसी भी दशा में सुरापान 
नहीं करते थे। रामायण में मयप ब्राह्मण अनार्य के बराबर माना गया 
है । मत्स्यपुराण का कथन हूँ कि पहले पहल शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों 
पर यह प्रतिबंध लगाया था*। विष्णु-धर्मशास्त्र का विधान यह 
है कि ब्राह्मणों के लिये दसों प्रकार के मद्य अपवित्र हें, परन्तु क्षत्रिय, 
वेशय आदि इनका उपयोग कर सकते हे'। पद्मपुराण के स्वर्ग-खंड. में 
ब्राह्मणों के लिये मद्यपान करने, छूने और उसे देखने तक की ममाही की 
गयी 28 1 भूलकर मद्यपान कर लेने पर भी ब्राह्मणों को कठोर-से- 
कठोर प्रायर्चि्त करना पड़ता AT | स्कन्दपुराण के नागरखंड में चण्ड- 
दर्मा नाम के एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के बारे में कहा गया हूँ कि रात को 
वह अपनी रखनी के यहाँ सोया हुआ था। आधीरात को मारे प्यास के 
उसकी नींद अचानक खुल गयी। उसके पानी माँगने पर वेश्या ने 
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भूलकर उसे सुरा-पात्र दे दिया। एक घूंट पीते ही उसे भूल : पत 
चल गया और तभी से वह बहुत पछताने लगा। प्रातः-काल होते ही 
ब्राह्मणों की सभा में पहुँच गया और कुछ भी न छिपा कर स्पष्ट 
में अपनी गलती बता दी। सब कुछ सुनने के बाद ब्राह्मणों ने वि 
दिया कि तुमने जितनी मात्रा में मद्य पीया है, उतनी मात्रा में 
हुआ घी पी लो। निदान चण्डशर्मा के पिता ने अपने पुत्र को तीः 
करने की सलाह दी* । 
मनु प्रमुख धर्मशास्त्रकारों ने सुरापान को महापातक माना हैँ ॥ 
उन्होंने निर्देश दिया है कि जान-बूझ कर सूरा पीने से ब्राह्मण खौलता 
घी, सुरा, गो-मूत्र इत्यादि पीकर प्रायर्चित्त करेर | भूलकर पी लेने से| 
फिर से संस्कारादि करवाये* । अत्रि ने सुरापी ब्राह्मण को सदा के लिये 
नरक में भेजा हूं * । कभी-कभी अच्छी नीयत से प्रेरित होकर महापुरुष' 
लोग मद्यपान बन्द करने का यत्न करते थे। जातकमाला के कुम्भ जातक 
में कहा गया हैँ कि राजा सर्वमित्र और उसके दरबारी बड़े पियक्कड़ 
हो गये। राजा को देखा-देखी प्रजा भी बेखटके सुरापान करने लगी। 
फल यह हुआ कि राज-पाट चौपट होने लगा। दुखी होकर बोजिसत्व 
शक्र का भेष बनाकर दरबार में पहुंच गया ओर राजा को बहुत 
समझाया । इस पर राजा ने सुरापान करने का अभ्यास छोड़ दिया। 
वेशिक्ो 
अपने हृदय को स्वाभाविक प्रेम-प्रवृत्ति को बुझाते हुए जीविका की 
नीयत से कोई-कोई कामिनी वेश्या-वृत्ति अपनाती हैं। अतः उनके तथा- 
कथित प्रेम में स्वार्थं की गंध कूट-कूट भरी रहती है। थोड़े में वेश्याओं 
का प्रेम सामान्यतः छिछला होता है। प्रेम के जाल में भोले-भाळे पुरुषों 
को फंसा कर उनसे पैसा भंसना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिये 
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[मझदार लोग बाजारू स्त्रियों की नखरेबाजी में जल्दी भूलते 
हीं | 

वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में प्राचीन काल की वेश्याओं के लिये 
ब्रहुत-से अनमोल निर्देश रख छोड़े Tl ये उपदेश पुराने होने पर भी सना- 
तन हं'। अतः सर्वकाल और सभी देश की पण्य-स्त्रियों के लिये लागू किये 
जा सकते Z| 

प्रारंभ में वात्स्यायन जी का कहना है कि वारवनिताएं प्रतिदिन 
साज-सिंगार करके गाहकों का जी लुभाने के लिये घर की ड्योढ़ी पर 
आकर इस रीति से खड़ी हो जायं, जिससे सड़क पर से आने-जाने 
वाले लोग उन्हें देख सकें, किन्तु उसमें कुछ कसर रह जाय। उनका 
सब कुछ लोगों की कृत्सित्‌ afte के समक्ष रखना ठीक नहीं। इसके विप- 
रीत प्राचीन यूनान में डिकूटिरियाडीज नाम की निम्न श्रेणी के सरकारी 
बेश्यालयों को वेश्याएँ बिलकुल दिगंबर बन कर, सड़क के किनारे खड़ी 
होकर गाहकों की बाट जोहती थीं। 

गण्डे और लूच्चे जिससे उसे सताने न पावें अतः उसे कुछ प्रभाव- 
शाली सहायकों के साथ मेल-जोल रखना चाहिये । दारोगा, सिपाही, पदा- 
बिकारी, साहसी, लड़ाके, HEA, माली, गंधी, कलवार प्रभृति को इस विषय 
में प्राथमिकता देनी चाहिये* । 

प्रत्येक वेश्या की एक माँ होनी चाहिये। चाहे वह सगी हो अथवा 
घाळने-पोसने वाली धाय हो। उसे सदेव उसका कहना मानकर चलना 
चाहिये । 
औपचारिक विवाह 

वात्स्यायन जी का कहना हैं कि प्राचीन काळ में वेश्याओं की कन्याएं 
जब सयानी हो जाती थीं, तब औपचारिक रीति से उनका विवाह संस्कार 
करने की रीति थी। सामान्यतः उसकी माँ, जो नागर अधिक से अधिक 
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रुपया देता था, उसी के साथ उसका नाम-मात्र का विवाह कर 
एसे पतियों के साथ वह लड़की एक वर्ष रहती थी। फिर वह मन 
करती थी। यदि ऐसा पति नहीं मिलता था, तब छड़ी वा तलवार 
साथ ब्याह कर वह लड़की को मनचाहे नागर के साथ जुटा देती थी? 

यदि धन कमाना हो तो वेश्या को ऐसा नागर फसाना चाहिये 
स्वतंत्र हो, धनी हो, उच्च पदाधिकारी हो, जिसका धनागम आसानी 
हुआ हो, जो किसी रमणी को अपनाने के लिये औरों से होड़ 
रहे, जो अपने सौंदर्य का अभिमानी हो, घमंडी, हिजड़ा, खर्चीला, 
पुत्र, पाखंडी वा वेद्य हो। इसके विपरीत जो वेश्या सच्चा प्रेम और 
कमाना चाहती है, उसे ऐसे नागर की खोज में रहना चाहिये जो कुलीन 
हो, विद्वान्‌ हो, कवि हो, हाजिर-जवाब हो, कलावंत हो, हृदय का 
उदार हो, दानशील हो, मिलनसार हो, सुरापी न हो और मुंह-फट हो। 

किसी नागर को प्रेम-जाल में फंसाने के लियें प्रारंभिक दशा में 
मालिश करने वाळे संवाहक, TAT वा मुसाहव के द्वारा उसके मन की 
थाह लेनी चाहिये। फिर अपना प्रेम जतलाने के लिये किसी दूती को 
भेजना चाहिये। क्रमशः वह दलाल As या aT की लड़ाई दिखाने के 
बहाने नागर को उस वेश्या के यहाँ ले जाय। नागर के वहाँ पहुंचने पर 
वान-सुपारी और माला-चंदन आदि की भेंट कर उसकी आवभगत करना 
चाहिये तथा उसके मन-बहलाव के लिये ऐसे आमोद-प्रमोद का प्रबंध 
करना चाहिये, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि हो। नागर के घर लौटने 
पर उसके यहाँ बराबर कुटनी या चतुर दासी को भेजते रहना चाहिये | 
कभी-कभी भेंट की लेन-देन भी करनी चाहिये। अन्त में एक दिन वह 
वेश्या स्वयं दूती के साथ नागर के यहाँ चली जाय। इस प्रकार याता- 
यात होते रहने से एक दूसरे के प्रति अनुरंक्ति होना स्वाभाविक Fi तभी 
कायिक संसग किया जा सकता Z| 
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नागर को उपर्युक्त ढंग से जाल में फंसाने के बाद उसके साथ पति- 
ब्रता स्त्री-जैसा बरता जाय। दिखाने के लिये वह उस पर बिलकुल लट्टू 
हो जाय। उसके बल-वीर्य की बार-बार सराहना करे, उससे कलाओं का 
अध्ययन करे, नागर चाहे कुछ भी क्‍यों न कहे, हाँ में हाँ मिलाती जाय, 
जब वह छींके या बहुत समय तक लगातार हँसता रहे तो जोर से “जीव” 
कहे, उसके समक्ष किसी प्रतिद्वंदी पुरुष की प्रशंसा न करे तथा गाते समय 
गीत में उसका नाम खपाने का यत्न करे। उसको प्रवृत्ति वा रुचि के 
साथ मेल रख कर चले और लेने-देने के बारे में नागर के साथ वाद- 
विवाद न करे। 

नागर से धन झॅसने के दो उपाय हें। एक तो Fal रकम जो पहले 
से तय कर ली जाय; दूसरी वह रकम जो बुद्धिमानी से निश्चित रकम 
के अतिरिक्त ली जाय। नीचे इस प्रकार के कुछ तिकड़म दिये जा रहे हैं। 

मिठाई वाले, कलवार, बनिये, माली, अत्तार प्रमुख पावनादारों को 
नागर के आगे रुपया देने लगना; ब्रतादि रखने, सड़कों के किनारे पेड 
लगाने, मंदिर, पोखरे, तालाब आदि बनाने तथा दान-पुण्य करने का 
बहाना करना; कपड़े-गहने आदि चोरी जाने का मिस रचना, घर में आग 
लगने वा भीत के धस जानें का बहाना करना; रुपये-पेसे की कमी होमे 
से उपहारादि देने की असमर्थता के कारण किसी सगी-संबंधी के ब्याह 
के अवसर पर न जाने की गप रचना, नियमित खर्च में कटौती करने का 
बहाना करना; मित्रों के द्वारा अडोस-पड़ोस की और ओर वारवनिताओं 
की आय का परिमाण सुनाना इत्यादि। 

विरवत्त नागर के लक्षणों की चर्चा करते हुए वात्स्यायन ने कहा है 
कि वह नियत रकम से कम देने लगता है; वेश्या के विपक्षियों से नाता 
जोड़ता है, बातें अनसुनी कर देता हैँ; वादे पूरा नहीं करता, वेश्या के 
समक्ष मित्रों के साथ संज्ञा-भाषा में बोलने लगता हैँ; रात को वेश्या 
के यहाँ रहता नहीं, इत्यादि। 

निर्धन नागर को धता बताने के नीचे लिखे हुए सुझाव दिये गये 
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नागर के विरोधियों के साथ हेल-मेल करने लगना, जो काम | । 
से वह मना करे, उसी को बार-बार करना; ओंठ चबाते हुए नाराजी 
प्रकट करना; बात-बात में धरती पर पेर पटकना; जो विषय उसे आता 
नहीं, उसी की चर्चा छेड़ना; जो विषय उसे आता हो, उसे बीच में 
काटना; उसके बड़ों के साथ मिळते-जुलते रहना; नागर के प्रति तटस्थता 
अपनाना; उसके आने पर औरों के साथ हँसी-मजाक करते रहना; शारी- 
रिक संसर्ग के समय पूर्णतया उदासीन रहना, इत्यादि। 


देश की दशा, जनता की आथिक दशा, अपनी पटुता और कला- 
कूशलता पर विचार करके पण्य-स्त्रियों को अपना शुल्क निर्धारित करना 
चाहिये । यदि कई गाहक एक साथ पहुंच जायें तो जो नकद रुपया 
दे वा जो अपने गाँव का हो, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिये। खर्चीले 
गाहक से प्रेमी नागर को अधिमान दिया जाय। कमाई के रुपये पण्य- 
स्त्रियाँ दान-पुण्य करने, अपनी साज-सजावट करने, मकान बनाने, साज- 
सामान के मोल लेने और नौकर-चाकर रखने में खच करें। 

निम्न श्रेणी की पण्यस्त्रियों का नाम कुम्भदासी था। वे मामूली 
किन्तु साफ-सुथरे वस्त्रादि पहने, दो-चार सोने के गहने पहने, भर पेट 
खाँय-पिये तथा. आवश्यकतानुसार पान-फूल-सुगंधित द्रव्यादि मोल ले । 
कामसूत्र में कुम्भदासी को छोड़ पण्य-स्त्रियों के आठ प्रकार के भेद 
बताये गये हैं । इनके नाम ऊपर दिये गये हें। इनके अतिरिक्त कुछ भोगी 
एकत्र होकर A की रखनी रख लेते थे। ऐसी वारवनिताओं का नाम 
वात्स्यायन ने गोष्ठी-परिग्रहा दिया हैं। उसने ऐसे कामिनियों को साभे- 
दारों के बीच होड़ा-होड़ी की भावना उभारकर सभी से रुपया wag 
का सुभाव दिया हैं । अन्त में वात्स्यायन ने कहा है कि इस रीति से 
वेश्या-धर्म का पालन करते हुए पण्य-स्त्रियाँ अपनी कामना पूरी करें और 
साथ-साथ अर्थ कमाबें* | 


(Us 
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पुराणों में गणिका तंत्र 

लोक-शिक्षा की दृष्टि से इस काल में संकलित धमंशास्त्र और पुराणों 
मे वारवनिताओं की वात छेड़ी गयी है ; इस प्रसंग में परोक्ष रीति से 
उनकी विशिष्टता, मांगलिकता, आचार-पद्धति, कर्तव्य इत्यादि का 
विशद वर्णन हुआ है । साथ ही उनके नागर, तथा जिस दशा में होने के 
कारण कछ नारियों को वेश्या-वृत्ति अपनानी पड़ी थी, उस पर भी थोड़ा- 
बहुत आलोकपात हुआ हे। नीचे संक्षेप में इन्हीं सब विषयों का विवरण 
दिया जा रहा हैं। 

Ta के उत्तर-खंड में कहा गया है कि पपण्य-स्त्रियाँ सामा- 
न्यतः “लोकयात्रानुवत्तिनी” होती हें अर्थात्‌ वे स्वतंत्रता के साथ काम न 
कर, जनता का मुंह-देखा काम करती हें" । 

मत्स्यपुराण का कहना है कि प्राचीन काल में देवासुर युद्ध के सिल- 
fae में अनगिनत असुर, देत्य, दानव और राक्षस काम आये। इनके 
रनिवास की स्त्रियाँ देवराज इन्द्र के विधानानुसार पण्य-स्त्रियाँ बनीं । इस 
समय इन्द्र ने निर्देश दिया था कि वे राजधानी और देव-पुरियों में रहें 
और राजा-रंक सभी के साथ एक-सा बर्ताव करें। जो भी पुरुष शुल्क दे 
तत्काल के लिये वह उनका पति बने--चाहे वह कितना ही दरिद्र क्यों न 
हो। किन्तु अभिमानी गाहकों से वे दूर रहें। पुण्य काल आने पर 
गौ, भूमि, सोना इत्यादि दान करें तथा ब्राह्मणों का कहना मानेंपे । 
अपना मन भरनेके लिये बे अनंग ब्रतरे तथा वेश्या-ब्रत*॑ का 
पालन करें। 

याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र और मत्स्य-पुराण में वारनारियों से संबद्ध 
कुछ विधि-विधान दिये गये हें। याज्ञवल्क्य ने निदेश दिया है कि यदि 
कोई वेश्या शुल्क लेकर नागर के साथ संसर्ग करने में अनिच्छा प्रकट 
करे, तब उसे दूना हर्जाना देना पड़ेगा । 
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मत्स्य-पुराण का विधान है कि वेश्यागामी ब्राह्मण पर उतना ही 
अर्थ-दंड किया जाय जितना उसने शुल्क दिया है। शुल्क लेने के 
बाद यदि कोई वेश्या दूसरे के यहाँ जाय तो उससे शुल्क की दूनी 
रकम जूर्माने के स्वरूप में वसूल की जाय। एक के लिये पण्य-स्त्री मॅंगवा 
कर यदि दूसरा कोई उसे अपनावे तो ऐसे व्यक्ति पर एक माशा सोना 
जुर्माना किया जाय। वेश्या मेंगवा कर यदि उसका उपयोग न किया 
तो मँगवाने वाले पुरुष से शुल्क का Fat बतौर जुर्माने के वसूल किया 
जाय। यदि कई पुरुष एक ही वेश्या का AAT करें तो हर एक से दूना 
शुल्क उगाहा जाय* । मत्स्य-पुराण में यात्रा करते समय वेश्या का 
दशन सगुन माना गया हे | 

मार्कण्डेय पुराण का कथन हे कि प्रतिष्ठानपुर में कुशिक-वंश का एक 
कोढ़ी ब्राह्मण रहता था | उसकी धर्मपत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वह प्राण- 
पण से पतिदेवता को सेवा-शुश्रूषा करती और सभी प्रकार से उसका 
मन भरने का प्रयत्ने करती। रोग के कारण ब्राह्मण का मिजाज चिइ- 
fast हो जाने पर भी वह उससे कभी रूठती नहीं थी वा सेवा करने 
मं चूकती नहीं थी। एक दिन उस कोढ़ी ने हठ किया कि मुझको अमुक 
वेश्या के घर ले चलो, जब से मेंने उसको देखा तब से वह मेरे जागरण 
की चिन्ता और नींद का सपना बन गयी है। उससे न मिलते से में 
जिऊंगा नहीं । 

पतिदेवता को इस प्रकार कराहते सुन कर वह पतिव्रता बहुत 
घबरा गयी। रात होने पर कुछ रुपये अपने साथ ले और कोढ़ी को 
कंधे पर बंठा कर वह देवी उसी वेश्या के घर की ओर बढ़ चली। उस 
समय आकाश में बादल छाया हुआ था और रुक-रुक कर बिजली चमक 
रही थी। ऐसी दशा में वह साध्वी दोनों भुजाओं से टटोलती हुई राज- 
मार्ग से होती हुई उस वेश्या के घर जा रही थी। दुर्भाग्य से उस 
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दिन उसी asa के किनारे चोरी करने का आरोप लगाकर राजपुरुषों 
ते ऋषि माण्डव्य को सूली पर चढ़ा कर छोड़ दिया था। टटोलते हुए 
जाते समय उस देवी के पति का पेर ऋषि के दरीर से अचानक टकरा 
'गया। ऋषि ने fers कर अभिशाप दिया कि जिस व्यक्ति ने aM 
पैर से छुआ, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु होगी। ऋषि के अभिशाप को 
“बेकार बनाने के लिये उस पतिव्रता ने हठ किया कि न तो सूर्योदय ही 
होगा और न हमारे पति देवता स्वर्गधाम सिधारेगे। अतः निरंतर कई 
fea सूर्यं भगवान्‌ दिखाई नहीं पड़े। उधर यज्ञ-हवनादि क्रियाओं के 
ठप हो जाने से देवता लोगों में बड़ी बेचैनी फॅली। निदान सती अनसूया 
के बिचवानी करने पर इस तना-तनी का निपटारा हुआ। सती अनसूया 
के अर्ध्यं देते ही सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते ही उस कोढ़ी ब्राह्मण का 
देहान्त हुआ | किन्तु अनसूया के तपोबल के प्रभाव से वह ब्राह्मण फिर जी 
गया और शरीर का स्वस्थ हो शतायु हो कर, जीवन का स्वाद लेने 
लगा' । 
पद्मपूराण के उत्तर-खंड में भरतनाम का एक ब्राह्मण कहता हैं कि 
प्रभावती नाम की एक वार-विलासिनी की सोहबत में उसने सुरापान, 
चोरी, जुआ खेलना आदि कूल अपकर्म किये a? । उसी पुराण के 
पाताल-खंड में कहा गया है कि देवशर्मा नाम के एक ब्राह्माण ने 
बेदयाओं के संसर्ग में सुरापान किया थाव । 
उसी प्राण के क्रियायोगसार खंड में राजा सुवणं के बारे में कह 
गाया है कि वह एक बार उज्ज्वला नाम की एक गणिका के यहाँ गया 
हुआ था। माननीय अतिथि का स्वागत करती वह गणिका राजा के 
गले में चम्पा की माला डालने लगी। इतने में वह माला टूट गयी और 
कूल फूल छितरा गये । यह दृश्य देखते ही एकाएक राजा के मुंह से निकल 
गया--ओं नमो नारायणाय! बस--उसके कूल पाप धुल गये*। फिर 
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उसी खंड का कहना है कि पुरुषोत्तम नगर में भद्रतनु नाम का एक श्रोत्रि 
ब्राह्मण रहता था। क्रमशः उसमें बुरी लतें आई और वह स्वाध्या 


रखनी के यहाँ पहुंच गया और अपनी कृति की डींग हाँकने लगा। 
उसकी रखनी ने बहुत HS समभा-बुभा कर अपने यहां से विदा र 
तभो से उसके जीवन की गति पलट गयी और वह भगत बन गया *॥ 
जिन-जिन परिस्थिति में होते हए किसी-किसी नारी ने बश्याव 
को अपनाया था, पुराणों में उसका भी वर्णन हुआ हैं। 
के क्रियायोगसार खंड में जीवन्ती नाम की एक वेश्या के बारे में कहा गया है 
कि सयानी होते ही उसके पति का स्वगंवास हो गया । विधवा होने पर वह 
मायके लौट आयी । कालान्तर में उसका चरित्र बिगड़ा और वह अन्य 
पूरुषों की सोहबत करने लगी। यह देखकर जीवन्ती के पिता ने 
घर से खदेड़ दिया घर से निकाल दी जाने पर वह धीरे-धीरे वार-रमण 
बन गयी । उसी पुस्तक में क्षेमंकरी नाम की एक ब्राह्मणी के ३ 
में कहा गया हैं कि वह नव-यौवन में विधवा हो गयी। वह कला-कः 
थी तथा उसके लड़के-बाले भी नहीं थे। क्रमशः उसका भी पतन Fart 
यह देखकर उसके सगे-प्यारों ने उसका बहिष्कार कर feat लाचार हो 
कर उसने वेश्यावृत्ति अपनायी और रति-विदग्धा नाम की एक गणिका के 
साथ हो गयी। इस प्रकार दोनों ने मिल कर बहुत धन कमायारे । 
पुराणों का कहना है कि वेश्याएँ भी यदि सात्विक भावना द्वा 
प्रेरित होकर किवा अनजाने भी कोई व्रत रखें तो उन्हें मुक्ति मिल 
सकती है । पद्मपुराण के सृष्टि खंड का कहना है कि अनंगवती नाम की 
एक वार-वधू ने माघ महीने में द्वादशी ब्रत का पालन किया था। 
इस प्रसंग में उसने विष्णु भगवान्‌ को सोने के गहने पहनाये ओर 
गुरु को शय्या और लवणाचल दान दिये थे । 
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उसी प्राण के ब्रद्मखंड का कहना है कि चंचलापांगी नाम की 
एक पण्य-स्त्री गाहक फंसाने के तार में किसी मंदिर में पहुंची । वहाँ बेठे 
बैठे जब वह थक गयी, तब पान खाकर चूना अभ्यासानुसार मंदिर की भीत- 
पर Te दिया। वहाँ गाहक न मिलने के कारण वह नगर में चली गयी। 
वहाँ अचानक एक पुराने गाहक से भेंट हो गयी और रात को किसी 
जंगल में दोनों ने मिलने का निश्चय किया । नियत समय पर वह वेश्या 
संकेत-स्थान पर पहुंच गयी, किन्तु उसका नागर नहीं पहुंचा। बहुत देर 
तक वह उसका आसरा जोहती रही । इस बीच वह एक बाघ का शिकार 
बनी | मरने के अनन्तर मंदिर की भीत पर चूना पोतने के कारण वह 
स्वर्ग को सिवारी* | उसी खंड में लीलावती नाम की एक वश्या 
के बारे में कहा गया है कि औरों की देखा-देखी राधाष्टमी का ब्रत रखने 
पर उसके कुल पाप धुल गये और अन्ततः वह स्वर्ग सिधारी ९ । 

उसी पुराण के क्रियायोगसार खंड में चित्रपदा नाम की एक गणिका 
के बारे में कहा गया है कि रतिशास्त्र में निपुण होने के कारण बाजार 
में उसकी बड़ी मांग थी। कालान्तर में बह एक शूद्र पर लट्ट हो गयी 
और वह उसकी रखेली बन गयी। एक बार एकादशी को उसे प्रबल ज्वर 
आया, इसलिये उसने दिन भर कुछ खाया नहीं। उसकी देखरेख करने 
में बहुत बभे रहने के कारण उस शूद्र ने भी कुछ खाया नहीं। रात को 
घी का दिया जला कर दोनों मारे ज्वर के प्रकोप के, भगवान्‌ का नाम 
लेने लगे | दूसरे दिन तड़के चित्रपदा का देहान्त हो गया। मारे दुख 
के उस शूद्र का भी दम छूटा। अनजाने एकादशी का ब्रत रखने और 
भगवान्‌ का नाम लेते हुए रात जागने के कारण दोनों अगले जन्म में राजा 
रानी हुए । 

प्राचीन-काल में मुख्यतः लोक-शिक्षा के लिये पुराणों का संकलन 
हुआ था। अतः वेद्य जैसे दवाई कड़वी होने से उसके साथ शहद मिला 
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कर रोगी को पीने की सलाह देते हें, उसी प्रकार जनता की | 
“साथ मेल रखकर चलने के लिये इन ग्रंथों में जुआ, वेश्या, सुरापान 
की चर्चा छेड़ी गयी है । इसलिये पौराणिक साहित्य में बेदयाओं की जीवनः 
यात्रा-पद्धति, उनका छछ-कपट, उनकी चाल-ढाल और नखरेबाजी का 
Ta कम चलता है, प्रत्युत ऐसी कहानियों में उनके जीवन से संबद्ध 
'शिक्षणीय विषयों पर ही अधिकतर बल दिया गया हैं। 
किन्तु वेशया का दर्शन मंगलकारी होने और वह मुक्ति की अधि- 
कारिणी माने जाने पर भी आदर्शवादियों की दृष्टि में पण्य-स्त्री। चिर- 
काल पतिता बनी रही । अतः याज्ञवल्क्य ने वेश्याओं के यहाँ जाने वालों 
'पर जुर्माना छगाया है" और विष्णु ने प्राजापत्य करने का विधान 
feat है । 
“i * + 
दूसरे अध्याय में पालि, प्राकृत और संस्कृत साहित्यों में उपलब्ध 
उन दिनों हमारे देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में मनो-विनोद के जितने भी 
साधन प्रचलित थे उनका धारावाहिक विवरण दिया गया Zi इनका 
त्‌लनात्मक अध्ययन करने से He महत्त्वपूर्ण निष्कर्षं निकलते हें। 
(2) पहली बात जिस पर हमारा ध्यान जाता हे वह यह हैं कि 
मनोरंजन के साधनों में एकरूपता थी। चाहे पाछि पुस्तकों की 
समीक्षा की जाय वा प्राकृत साहित्य की छान-बीन की जाय और चाहे 
संस्कृत वाङमय की ही जाँच-पड़ताल की जाय, वही उद्यान-यात्रा, वन- 
विहार, जल-क्रीड़ा, नाच-गान आदि अनादि काळ से भारतीय जनता का मन 
बहलाते आये हें। भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
-पृथकता saat अभिनवता होने पर भौ मूलतः उनमें एकरसता थी । 
(२):-मंनोरंजन करते समय लोग : जाति-विचार, उच्च-नीच का 
'विचार तथाः धर्म का विचार शायूद ,ही करते थे। थोड़े में इस क्षेत्र में 
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तया लोकतंत्र विराजता था। शकुन्तला नाटक में राजा का साला 
'गोह खाने वाले” एक मछए के साथ मदिरा को साक्षी देकर अपनी 
मत्रता पकी करता हँ। 

(३) रोम में जिस प्रकार म्लेडिएटरों का युद्ध आदि दिखाकर जनता 
BT AA बहलाया जाता था, इस प्रकार के मनोरंजन के साधनों का प्रचार 
हमारे देश में कभी नहीं हुआ था। महाभारत के विराट पर्वे में एक ही 
बार कहा गया है कि भीमसेन ने जब कुल मल्लों को पछाड़ दिया तब 
वह सिंह-व्याघ प्रमुख हिसक जंतुओं से लड़कर दशकों का मनोविनोद करने 
लगा । स्यात्‌ यह निरी कवि-कल्पना हैँ, क्योंकि इस काल में रचित और 
किसी भी प्राचीन पुस्तक में इस प्रकार के युद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। 

(४) आमोद-प्रमोद के साधन बहुमुखी होने पर भी जुए के सिवा 
और किसी भी क्षेत्र में अतिशयता किवा अस्वाभाविक अनुरक्ति 
कदाचित्‌ ही देखने में आती हैँ। प्राचीन पृथिवी के लगभग सभी देशों 
में मनोरंजन के बहाने जब लोग पाशविक प्रवृत्तियों को चरितार्थ 
करने का नाम जीवित रहने का मजा चखना मानते रहे, जब तथाकथित 
सारे सभ्य संसार में अस्वाभाविकता की विकट तांडव-लीला निर्बंध 
चल रही थी, उन दिनों इस प्रकार की विशुद्धता, संयम और आत्म-नियंत्रण 
के उदाहरण कदाचित्‌ ही देखने में आते हें। भारतीय संस्कृति की यह 
देन निराली माननी चाहिये । 

इस प्रकार अलिशयता का तीर काटते हुए 
उपयोग करते हुए हमारे पूर्वज मनोरं करिन 
अपनी भलाई के साथ-साथ समग्र, % 
का प्रयत्न करते थे और प्राचीन Ae 
यही रह चुका ATI 
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ठीव-दया का कार्यतः 
Mortar द्वारा 
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'परवत्ती काल में प्रचलित मनोरंजन के साधन 
( Wo०—१२०० Zo ) 

सांस्कृतिक रूप-रेखा 

निदान पाचवी शती के अंतिम चरण में, लड़खड़ाते हुए गुप्त- 
साम्राज्य का विघटन हो गया। सातवीं शती के प्रारंभिक दिनों में स्था- 
नीइवर के राजकुलळ का सितारा चमका । किन्तु चार दिन की चाँदनी 
की भाँति उजियारा होते देर नहीं कि वह सदा के लिये मिट गया। 
थोड़े में राजनीति के क्षेत्र में पृष्पभूति के घराने की देन का कोई स्थायी 
परिणाम नहीं निकला | 

हषवर्धन के स्वर्गवास के बाद भारत में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ का 
आविर्भाव नहीं हुआ जो अपनी छत्र-छाया के अधीन अनगिनत छोटी- 
छोटी रियासतों को लाकर सारे देश के लिये एक केन्द्रीय शासन-तंत्र 
स्थापित करता अथवा उनकी आपसी तनातनी की इति-श्री कर देश- 
वासियों के हृदय में राष्ट्रीय एकता की भावना जागरित करता । राज- 
नीति के क्षेत्र में एकता की कमी होते ही परिचिमोत्तर के कोने से हूणों 
के पीछे-पीछे गूजर, आभीर, अरब, तुकं प्रमुख विदेशी जातियाँ बारी-बारी 
से देश में घुस पड़ीं । इनमें से EM, गूजर जैसी जनजातियाँ तो काला- 
न्तर में इस देश की रहन-सहन, रीति-रस्म तथा संस्कृति और सभ्यता 
अपना कर पवकी भारतीय बन गयीं, परन्तु अरब और तुको की रहन- 
सहन तथा शिष्टता-सभ्यता बिलकूल भिन्न प्रकार की होने के कारण उन्हें 
हमारे समाज में खपाया न जा सका। पूवंजों की इस विफलता का परिणाम 
आज तक हम भोग रहे हैं 

किन्तु हमारे देश के प्रकृत इतिहास पर राजनीतिक उथल-पुथल 
की छाप कम पड़ी Sl शरतूंकाल की मेघमाला के समान राजा महा- 
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राजे एकाएक गगन-मंडल छा लेते थे, फिर हवा के भोंक से अचानक 
तितर-बितर हो जाते थे। यहाँ तक कि महाप्रतापान्वित राजाधि 
नाम तक लोग भूल जाते थे। हमारे देश का असल इतिहास हमारे पू 
की सांस्कृतिक तत्परता की तख्ती पर सदा के लिये खुदा हुआ 
पुनः चिर-काल सामाजिक स्वतंत्रता होने के कारण इस दिशा में क 
तत्परता की कमी नहीं होने पाथी । 

किसी चक्रवर्ती सम्राट्‌ के न होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों के 
कतर शासक धार्मिक, प्रजापालक, साहित्य-प्रेमी तथा रचनात्मक कार 
के पृष्ठ-पोषक थे । राज्यों को सीमा पर चाहे कितनी ही गड़बड़ी क 
न चलती रहे, भीतरी भागों में सामान्यतः अखंड शांति विराजती 
सर्वोपरि, सारे देश की संस्कृति और सभ्यता एक-सी थी। राजा च 
किसी भी at का अनुयायी क्यों न हो, वह धर्म के मामले में स 
सहिष्णुता से काम लेता, संस्कृत भाषा का पृष्ठ-पोषण करता, ३ 
विज्ञान और शिल्प-कला को बढ़ावा देता तथा न्याय करने में च्‌ः 
नहीं था । 

अतः राजनीति के क्षेत्र में असफलता के बावजूद, उपर्युक्त काल के 
पूर्वाधे मे--लगभग नवीं शती तक~--संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी चहूल- 
देख पड़ती है। बौद्ध मत के अनुयायियों की देखा-देखी कालान्तर में क्र 
से वेदिक धर्म मानने वाले और जैनों ने अनायास तांत्रिक रीति 
तथा पूजा-पद्धति को अपनाया इस प्रकार प्रारंभिक दशा में निगम ओर्‌ 
आगम मार्गो के बीच जो गहरी खाई थी, वह घीरे-धीरे पट गयी । 

वस्तुतः नेगम और आगमिक मार्गों में बहुत-सी ऐसी बातें थीं जो. 
सामान्य थीं। वेदिक मार्ग के अनुयायी वर्णाश्रम प्रथा पर अत्यधिक बल 
देते थे। व्यावहारिक जीवन में तांत्रिक लोग वर्ण-भेद की प्रथा मान कर 
चलते थे । वेदिक धर्म के अनुयायी जैसे ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आदि 
चार आश्रम मानते थे, तांत्रिक लोग उसी प्रकार साधना के तीन स्तर 
पशु, वीर भौर दिव्य--में विश्‍वास करते थे। इसके विपरीत सामूहिक 
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साधन-परिपाटी वा “चक्र” में सम्मिलित होने पर यदि तांत्रिक साधकः 
जाति-विचार नहीं करते, तो वेदिक धर्म ने अत्याश्रमी वा परम- 
हंस को मान्यता दी है तथा संघ के सदस्य बनने पर बौद्ध लोग भीः 
जाति-विचार नहीं करते थे। 
वीर्य-स्तंभन करने के बाद साधक जब पशु दशा को पारकर, वीर 
अवस्था मे पहुँच जाता था, तब साधना के सिलसिले में वह wat 
जाति की शक्ति की खोज मे रहता था। वहाँ भी वह कदाचित्‌ जाति- 
विचार करता था। इनके अतिरिक्त श्रद्धा, यज्ञ-हवन, गुरुवाद, योग, 
जप, ध्यान, पूजा-पाठ प्रभृति--को दोनों मागों वाले सामान्यतः मानते थे । 
दोनों मार्गो के अनुयायियों में अन्तर इतना ही था कि वेदिक मत के 
मानने वाले मोक्ष प्राप्त करने के लिये कर्मकाण्ड के अनुयायी बन कर आत्मा 
को निर्मल बनाने की आवश्यकता पर बल देते थे, तो तांत्रिक साधक, कंड- 
लिनी को जागरित कर आत्मिक कायापलट करने के फेर में रहते थे। 
इस प्रसंग में उनका सिद्धान्त था कि जाति वा लिग मुक्ति के विषय में 
बाधक नहीं होती । अतः स्त्री, शूद्र, अन्त्यज आदि सभी इसी जन्म में मुवितः 
प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि afew मत ने स्त्री-शाद्रों को 
भत्रोच्चारण (तथा यज्ञ-हवनादि करने से वंचित रख कर कार्यतः 
उन्हें इस जीवन में मुक्ति का अनघिकारी ठहरा दिया था। इसके विपरीत, 
तांत्रिकों ने स्त्री-शूद्रादि सभी को मंत्रोच्चारण करने तथा चक्र में सम्मि- 
लित होने का अधिकार दिया। और एक अन्तर यह था कि तांत्रिकों में 
मंत्र-गुप्ति नाम की एक प्रक्रिया थी, जिसे वेदिक मार्ग वाले नहीं मानते थे । 
महायान मत के बोद्धों ने पहले पहल कुछ तांत्रिक सिद्धान्तों को 
अपनाया था। बोधिसत्वों के त्याग का आदर्शं उनकी सर्वश्रेष्ठ देन 
मानी जाती है। बोधिसत्वों के बारे में कहा गया है कि वे अपनी मुक्ति 
के लिये बिलकूल चिन्ता नहीं करते थे। प्रत्युत, सारे संसार के जीवों को 
मुवित दिला कर वे अपनी मुक्ति की बात सोचते थे । सुनकर आद्त्य 
होगा कि यह सिद्धान्त मुलतः तांत्रिक है। कालान्तर में वज्रयान, 
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सहजयान, काल-चक्र-यान प्रमुख महायान मत की कई र 
संघटन हुआ जिनकी आधार-शिला स्पष्टतः तांत्रिक सिद्धान्त थे। 

नाळन्दा, विक्रमशिला और ओदन्तपुरी के विश्वविद्यालयों में 
संस्कृति के साथ-साथ तांत्रिक faarat पर आधारित सभी “यानों' 
की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ के दिग्गज विद्वान्‌ दोनों का 
अध्ययन करते और जटिल seat का वाद-विवाद के द्वारा हल किया 
करते थे। इन सब सार्वजनिक विद्या-कन्ट्रों मे धर्मान्धता का नाम त 
नहीं पाया जाता। यदि तांत्रिक मत के आधारिक सिद्धान्त भ्रामक वा 
कृत्सित्‌ होते तो विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में थोड़े ही उन्हें स्थान 
मिलता ? 

बेदिक मार्ग के अनयायी और बौद्ध मत के माननेवालों की तत्परता. 
देखकर जैनमतावलंबी भी इन्हीं दिनों चेते। गुजरात, राजपूताना और 
दक्षिण में उन्होंने बड़ी सरगर्मी दिखायी। जेन-दर्शन-शास्त्र के संकलन 
के साथ-साथ दक्षिण में दिगम्बर जेनों ने तीन प्राणों की रचना की । 
सर्वोपरि इन्हीं दिनों पिछले दरवाजे से चुपके से तांत्रिक मत ने पेठकर 

'यंत्र-मंत्रादि की ast से जन मत को भी जकड़ लिया। 

ART: जैनमतावलंबी  शक्ति-उपासना करने में पग गये। पदस्थ 
ध्यान करते समय जो बहुधा तांत्रिक षट्चक्रवेध से मिलता-जुलता हैं, वे 
वर्णमयी देवता का चिन्तन करने लगे; वज्ञयानी बोद्धों की देखा देखी 
उन्होंने मखिन विद्या (? ) और शुद्ध विद्या के सिद्धान्त अपनाये; साड़ं- | 
वर बे देवी सरस्वती जी की उपासना करने लगे तथा तीर्थकरों के शासन- 
देवताओं के अस्तित्व में भी विश्वास करने लगे। 

कहना अप्रासंगिक न होगा कि शक्ति-पूजन के विधि-विधान पाश्चात्य | 

“देशों मे भी प्रचलित हें। वहाँ इस प्रथा का नाम “मेरियोलेट्री” है। इस 
पंथ के अनुयायी मेडोना वा देवी मेरी को पूजते हें। “मा-डोना” शब्द 
-लाटिन है। इसका अर्थ है “हमारी देवी” । केथोलिकों के गिर्जा-घरों में 
प्रायः मेरी की बच्चे को दूध पिलाती हुई मातृ-मूत्ति रखी रहती है। | 
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केवी मेरी ईसा मसीह की कुमारी-माता थीं। वह स्वर्ग-राज्य को महा- 
रानी मानी जाती हें। कहा जाता है कि मेरियोलेट्री का प्रचलन पहले 
पहल मिस्र में हुआ था। बड़े प्राचीन काल से मिस्र, को जनता शक्ति 
को पूजने वाली थी । उनकी महादेवी आइसिस्‌ थी। ईसाई मत का प्रचार 
होने से वहाँ देवी आइसिस्‌ को पूजने की प्रथा दबा दी गयी। परन्तु 
first लोग मन-ही-मन आइसिस्‌ को पूजने के लिये तरसते थे। ५०० 
ई० के लगभग ईसाई मत को हटाकर आइसिस्‌ मत फिर से चालू 
करने के लिये भारी आन्दोलन हुआ। अतः मिस्त्रियों को मनाने के लिये 
महापुरोहित सीरिल ने आइसिस्‌ के बदले भेरी को पूजने की प्रथा चालू 
की थी। इस प्रकार ईसाई मत ने शक्ति-पूजन को मान्यता दी। 

इसी काल में क्रम से दक्षिण में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का 
आविर्भाव हुआ। दोनों फिर एक बार वेदिक धम को देश के आरपार 
फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कुमारिल ने क्र्म-कांड 
को नये सिरे से चलाना चाहा। इसके विपरीत भगवान्‌ शंकराचाय 
ने ज्ञानकांड पर बल दिया । किन्तु तांत्रिक बाढ़ के आगे कुमारिल से 
विशेष कुछ करते न बना। शंकराचार्य ने जनता-जनादेन का मन ALT 
के लिये शिव-पूजन का प्रचार किया। 

पुनः इसी युग में आधुनिक काल के वेष्णव मत का पूर्वज, पाञ्च 
रात्र मत फिर से पनप उठा। वेष्णवों की भाँति पाँचरात्र भत के अनुयायी 
HI बा दास्य भाव पर बल देते थे | पहले पहल इन्हीं ने मुक्ति प्राप्त 
के लिये भक्तिवाद का प्रचार किया था। संहितादि वेदिक मूळ-ग्रंथों में 
कहीं भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं। अतः प्रारंभिक दशा में पांचरात्र 
मत अवेदिक माना गया था। पांचरात्र मत का प्रचार मथुरा, सौराष्ट्र, 
गुजरात आदि प्रांतों में जोरों से हुआ था। दक्षिण में अलवार नाम के 
चिष्णु-भक्तों ने भक्तिवाद का प्रचार किया। इन्हीं दिनों पांचरात्र मत 
धीरे-धीरे सनातन धर्म में खप गया। 

वेष्णव लोग थदि भक्ति-मार्ग पर चलने की सम्मति देते थे तो 

भा० १६ 
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पाशुपत मत वाले HALAL वा शंकर भगवान्‌ की सायुज्यता प्राप्त 
के लिये तरसते थे। उन दिनों गांवार, कश्मीर, राजपूताना, : 
प्रमुख प्रांतों में पाशुपत मत का बहुत प्रचार था। दक्षिण में नयनमारों ने 
इस मत का प्रचार किया। पाशुपतों की साधना का ढंग बहुधा तांत्रिकों से 
मिलता-जुळता था। | 

शेव, Wad, और वेऽ्णव aat का आधारिक सिद्धान्त प्रायः एक ही 
है । हाँ, अन्तर इतना ही हे कि प्रत्येक सम्प्रदाय वाले अपने-अपने देवता को 
औरों से बढ़ कर मानते Sl शवतंत्र के अनुसार पशु दशा से छुटकारा 
मिलने पर ही महेश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती हें, तो वैष्णवों की धारणा 
@ कि जीते जी जीव को पशु दशा से बिलकूल मुक्ति नहीं मिलती ।| 
दूसरे शब्दों में वेष्णव लोग gaat हें; उचर तांत्रिक अद्वेतवाद में 
बिइवासं करते है । 

इस युग में जितने भी धामिक आन्दोलन हुए, सभी की विशिष्टता 
यह थी कि वे स्त्री-शूद्रों से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने उन्हें मंत्रोच्चारण 
करने का अधिकार दिया, सांधन-भजन करने की छूट दी तथा उनके लिये 
सुवित का द्वार भी खोल दिया। इसके विपरीत वेदिक धर्म ने उन्हें ये. 
अधिकार न देकर कार्यतः स्त्री-शूद्रों को दलित वर्ग का सदस्य बना दिया 
था। इसी समय आव्‌ पहाड़ पर के तथाकथित एक यञ्ञ-कूंड में से ३६ 
कुलवाली राजपूत जाति की उत्पत्ति हुई। इस जाति का नये सिरे से 
संघटन करते समय गेहूं के साथ घून भी मिला दिया गया । प्राचीन क्षत्रिय 
घरानों के साथ-साथ हूण, गूजर जसी विदेशी और कुछ अनाय 
जन-जातियाँ इसमें समेट ली गयी थीं। स्वार्थ के द्वारा प्रेरित होकर 
अधिकतम राजपूतों ने संकीर्ण विचार वाले वेदिक धर्म का तीर 
काट कर उदार मत. वाले शेव और शाक्त मत को अपनाया । 
शासकों को पृष्ठपोषकता प्राप्त होने से इन मतों का व्यापक 
यमाने पर प्रचार हुआ। 

शक्ति-पूजा के विधि-विधान चालू हो जान से स्त्री जाति को अधिक-से- 
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अधिक मान्यता मिळते लगी । देवी का प्रतीक मानते हुए कहीं सुहागिनों का 
पूजन होने लगा तो कहीं कुमारी कन्याएँ पूजी जाने रुगीं। सामूहिक साधन 
परिपाटी वा चक्र में सक्रिय भाग लेते हुए वह मंत्रोच्चारण भी करने 
लगी । सुहागिन गुरुआनी बन कर चेलों के कानों में मंत्र फंकनो लगीं । अब 
स्त्रियाँ दलित वर्ग की नहीं रह गयीं। प्रत्युत तातृकालिक समाज में उन्होंने 
अपने लिये सम्मान का स्थान बना लिया था । लोग उन्हें देवी जी की जीती- 
जागती प्रतीक मान कर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखने लगे थे। 
किन्त लगभग नवीं शती के बाद अयोग्य और अनधिकारी साधकों 
के चंगुल में फंस जाने के कारण तांत्रिक साधना के क्रम में दुर्नीति 
और भष्टाचार समाया। तब देवियाँ प्रेम की पात्री नहीं रहने पायीं। 
सुरापी साधक की कूत्सित्‌ दृष्टि में नारी उपभोग की सामग्री हो गयी 
तथा तांत्रिक-चक्र दुराचारी स्त्री-पुरुषों की मनमानी करने की बैठक 
हो गयी। 
मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से काम और प्रेम में आकाश-पाताल का 
अन्तर हे । काम में स्वार्थपरता, कायिक संसर्ग करने की उत्कट वासना 
और भावुकता कूट-कूट भरी रहती ह तथा उसकी यह भी एक विशिष्टता 
@ कि यह प्रवृत्ति कभी तृप्त नहीं होती। उधर प्रेम, स्वार्थपरता और 
देहिक संसर्गं की वासना से परे हें। प्रेम मानव के हृदय को उन्नत और 
उदार बनाता हें। प्रेमिक अपना सब कुछ सानन्द प्रिय को देने के लिये 
तेयार रहता हे, किन्तु विनिमय में कुछ भी नहीं माँगता वह मानव-हुदय 
को विशुद्ध आनन्द से लबालब भर देता हे जिससे सारी सृष्टि प्रेमिक 
की दृष्टि में अपने घ्रीतम का जीता-जागता स्वरूप बन जाती gt इस 
लिये वह विश्व-ब्रह्माण्ड से प्रेम रने लगता हे । परन्तु प्रेम के साथ भावुकता 
आ मिलने से वह काम हो जाता 1 हमारे अध्ययन-काल के अंतिम 
दिनों में ऐसा ही होने के कारण तांत्रिक मत का नेतिक अव:पतन हुआ। 
इस प्रकार आध्यात्मिक संसार में जब काम ने बलात्‌ प्रेम का स्थान 
हड़प लिया, तब उसका प्रभाव लगभग दसवीं से बारहवीं शती के समाज, 
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कला-कौशल, वास्तु-विद्या और साहित्य पर भी पड़ा। बौद्ध बिहार । 
चारियों के अट्ट बन गये थे। इनके विरुद्ध शंकराचार्य ने आप्राण युद्ध 
किया था। पूर्वी प्रांत के समाज में दुर्नीति की ऐसी बाढ़ आ गयी थी कि 
बारहवीं शती में फिर से नये सिरे से उसका संघटन करना पड़ा। 
कला-क्रोशल के निदर्शन कम रह गये हें। किन्तु पुरी में जगन्नाथजी 


के मंदिर पर की खुदाई का काम देखने तथा उस काल में TAT 


को बनी हुई ट्ूटी-फूटी स्त्री-मृतियों का अध्ययन करने से 
रुचि-विकार का कूछ-कूछ परिचय मिल ही जाता हैं। कला. के 
कलुषित होते ही साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा। काव्य और नाटकों 
में आदि-रस का दौर दौरा स्थापित हो गया। कश्मीर से लेकर 
बंगाल तक और गुजरात से लेकर दक्षिण तक के सभी कवि एक ही 
राग अलापते रहे। इनमें बंगाल के गोवर्ध ताचार्य और जयदेव, कन्नौज के 
राजशेखर और श्रीहर्ष, कश्मीर के दामोदर गुप्त, बिल्हण और क्षेमेन्द्र 
तथा दक्षिण के माघ के रचित काव्यों में आदिरस की प्रधानता देख 
पड़ती हे। यहाँ तक कि गुजरात के हेमाचार्यं भी इस दुबेलता से परे 
नहीं थे। 

आज-कल के दृष्टिकोण को अपना कर विचार करने से उपर्युक्त 
लेखकों की रचनाएं बिलकुल अइलील मानी जायंगी। कितु हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि इलीलता का मान-दंड परिस्थिति के अनुसार सव. 
बदलता रहता है आज जो आचार वा रीति-नीति परिस्थिति के अनुसार 
इलीलता की विरोधी मानी जाती हैं, परिस्थिति के उलट-फेर के कारण 
उसी रीति-रस्म को मान्यता प्राप्त होती है। उदारहण के लिये परदा- 
प्रथा पर तनिक विचार किया जाय। आधुनिक काल की अधिकतर 
स्त्रियाँ परदा नहीं करतीं अथवा अनजान पुरुषों से बोलते-चालते 
सकुचातीं नहीं। कितु लेखक की बाल्यावस्था की बात है कि कोई भी 
कुलवध्‌ ऐसा नहीं करती थी क्योंकि इस प्रकार की कार्यविधि की 
उन दिनों चाल नहीं थी। अभी तक बहुत-से प्राचीन-पंथी सज्जन ऐसे 
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भी हें जो परदा-प्रथा मान कर चलते हें। उनकी धारणा हुं कि परदा 
समाप्त होने के बाद से समाज में भ्रष्टाचार समाया हें। यद्यपि इस प्रकार 
की धारणाओं के समर्थन में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन हें, कितु 
जिस विचार-बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर वे ऐसा कहते हें, उसे ठुकरा 
देना भी संभव नहीं। मानव-संमाज में चिरकाल भ्रष्टाचार रह चुका हे 
तथा भविष्य में भी रहेगा। तथापिं उनकी युक्ति में जो इंगित निहित 
ह उस पर ध्यान देते हुए उनकी सम्मति का खंडन-मंडन नहीं किया 
जा सकता। वही बात विधवा-विवाह, स्त्री-शिक्षा जैसी कुछ विवादास्पद 
TAA पर लागू हो सकती हे। फिर भी जो बूद्धिवाद की दुहाई दते 
हुए ताव के साथ कहते फिरते हे-“हम समाज में प्रचलित विवि-विधान 
नहीं मानते, हम जो उचित समभते हें, वही करेंगे” इत्यादि, वे जान- 
बझकर मनमानी करने पर तुले हुए हें। उनके लिये सामाजिक बंधन 
नहीं रह जाता | अतः'उनका स्थान सम।ज के बाहर हैं। 

इस गाढे अंधकार में आशा की झलक यह देख पड़ती थी कि 
Saat लेखकों की लेखन-शेली आजकल के दृष्टिकोण में कितनी ही 
दूषित क्‍यों न हो, वे कभी आदश से नहीं डिगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने 
कभी दुर्नीति को प्रश्रय नहीं fear 

सर्वोपरि इसी काल में मेधातिथि, विज्ञानेश्वर और विइवरूप जैसे 
धर्मशास्त्री हो गये, जिन्होंने हमारे आदर्श का झंडा किसी भी दशा में 
ऋकने नहीं दिया। 


साहित्यिक दिग्दर्शन 


इस युग में भाषा-संबंधी बड़े-बड़े परिवर्तन हुए। पालि साहित्यिक 
भाषा नहीं रह गयी। पालि हीनयान क अनुयायी वौद्धों की भाषा थी। 
हीनयानियों की अब कम चलती थी। इसलिये उनकी पवित्र भाषा 
पालि के साहित्यिक मूल्य पर भी बट्टा लगा । महायान वालों ने संस्कृत 
को अपनाया । प्राकृत भाषा की चर्चा भी कम होती गयी। जैन मत वालों 
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ने Mad को अपनी पवित्र भाषा बनाया था। कितु इन दिनों | 
ने भी संस्कृत को अपनाया । वाकूपति राज का गौड़वहो काव्य, 
शेखर का कर्पूरमञजरी, नाटक, इन्हीं दिनों रचे गये । आचार्य हेमचन्द्र 
इस काल के सर्वश्रेष्ठ प्राकृत लेखक हो गये । उन्होंने कमारपाल- 
चरित काव्य के अतिरिक्त एक कोश और कई शास््त्र-ग्रंथों की 
रचना की। 

इन दिनों संस्कृत साहित्य की बड़ी श्रीवृद्धि हुई। वौद्ध, जेन 
तथा सनातनधमं के अनुयायी अधिक-से-अधिक लेखकों ने संस्कृत भाषा 
को अपनाया | इसके पहले संस्कृत शिष्टों की भाषा थी; किन्तु उन दिनों 
उसका कोई प्रतिद्वन्दी न होने के कारण वह राष्ट्रभाषा बन गयी। इस 
युग में स्कंद, ब्रह्म, भागवत प्रमूख कई महापुराणों के अतिरिक्त अधिक 
तर उपपुराण और कुछ धर्मेशास्त्रों की रचना वा संकलन हुआ। इन 
धार्मिक ग्रंथों के सिवा अनगिनत लौकिक ग्रंथों की रचना हुई जिससे 
संस्कृत वाङमय की सर्वागीण उन्नति हुई। सौभार्यवश इस काल में 
माघ, wea, बिल्हण, क्षेमेन्द्र, हेमचन्द्र, जयदेव जेसे कवि, हर्षवर्धन 
भवभूति, राजशेखर, हन्‌मत्‌, भट्टनारायण, कृष्णमिश्र जैसे नाटयकार, 
वाणभट्ट, सुबन्धु, सोमदत्त सूरि जैसे गद्य-लेखक; दण्डिन्‌, सोमदेव, क्षे मेन्द्र 
जैसे कथा-साहित्यिक; दामोदर गुप्त, गोवर्धनाचार्य प्रमुख काम-कला के 
प्रख्यात पारखी; राजशेखर, भोजराज Ft आलंकारिक, और 
भोजराज और चालूक्य वंशी सोमेश्वर जसे कला-कौशल और मनो- 
विनोद के साधनों के प्रवीण जानकारों का आविर्भाव हुआ था। इन 
लेखकों के समवेत प्रयत्न से संस्कृत साहित्य की सर्वतोमुखी प्रगति 
हुई । 

इस काल में संस्कृत भाषा में लिखित, महत्वपूर्ण दो ही ale 
धामिक ग्रंथों की रचना हुई। एक तो बृद्धघोष का रचित पद्य-चड़ामणि 
काव्य और दूसरा क्षेमेन्द्र की अवदान-कल्पलता । शेषोक्त काव्य की 
अधिकतर सामग्री दिव्यावदान से ली गयी है । 
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मनोविनोद के साधनों से संबद्ध विषयों में इस युग की विशिष्टता 
। यह हुँ कि भागवत-पुराण में प्रसंगत: बालोपयोगी बहुत-से क्रीड़ा-कौतुकों 
| के नाम आये हें। इसी युग में पहले पहल “वनभोजन” शब्द का 
। उपयोग हुआ ह । यह प्रथा पुरानी थी, इसमें संदेह नहीं; परन्तु प्राचीन 
साहित्य में कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ SI इसी काल में 
कवि-सभा, ब्रह्म-सभा, शास्त्र-वितोद जैसी सांस्क्रतिक बेठकें करने की 
प्रथा चल निकली । किन्तु सबसे माके की बात यह थी कि जल-क्रीड़ा 
वन-विहार, उद्यान-यात्रा, दोला-केखि आदि जो प्राचीन काल में मन- 
बहलाव के विशुद्ध साधन मानी जाती थीं उनका बिलकूल काया-पलट 
हो गया। इस काल के उत्तर भाग में वे खेलाड़ियों की कामाग्नि को 
ara की साधन बन गयीं। 


क्रीड़ा-कौतुक : बालो चित खेल-क्‌ द- (अ) यष्टिकाकर्षेण 


आधुनिक काल के स्कूली बालकों को संघवद्ध होकर रस्सी खींचा- 

; खींची करते बहुतों ने देखा है । इस खेल का अंग्रेजी नाम “टग-अफू-वार' 
, है । प्राचीन भारत में भी इस प्रकार का एक खेल बाल-समाज में प्रचलित 
था। स्कंदपृराण के कात्तिक मास-माहात्म्य खंड में शासकों को सुझाव 

दिया गया हे कि प्रति वर्ष दीवाली का उत्सव मनाने के सिलसिले 

में प्रतिपदा को तीसरे पहर समारोह के साथ औपचारिक रूप से यष्टि- 

काकषंण वा रस्सी खींचा-खींची की होड़ की जाय। किसी मंदिर वा राज- 

अवन के अहाते अथवा चोमुहानी पर यह प्रतियोगिता करने की रीति थी। 
इसके लिये कुश और काँस की बनी हुई नयी रस्सी तैयार की जाती थी। 
नियत समय प॑र बराबर की संख्या में राजकुमार और अपर जाति के 
लड़के उस रस्सी को ले कर खड़े हो जाते थे। तब दोनों ओर अंतिम 

बालक के पीछे धरती पर एक-एक लकीर खींच दी जाती थी। जीतने 

बाले पक्ष के लिये वह रेखा पार करना अनिवार्य ati इस' प्रतिथो- 
गिता की देख-रेख स्वयं. शासक करता था। क्योंकि लोगों की एसी 
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धारणा थी कि इसेके परिणाम पर अगले वर्ष राजा की जय-प 
निर्भर थी*। 


(आ) नृप-क्रीड़ा 







इस खेल का उल्लेख भागवतपराण के अतिरिक्त : T 
और कथा-प्तरित्सागर में हुआ है। कृष्ण भगवान की वाल्य-लीला के 
प्रसंग में कहा गया हैँ कि ग्वालों के लड़कों के साथ यह खेल खेलते 
समय भगवान स्वयं राजा बन कर बैठते और दूसरे वालक राज-कर्मचारी' 
बन कर उनके आदेशों का पालन करते थे 3। 

अवदान-कल्पलता का कथन है कि कवि-कुमार नाम का राजकुमार 
जिसका पालन-पोषण एक AST के घर में हुआ था, काम्पिल्य की 
सड़कों पर और और बालकों के साथ “राजकेलि” किया करता था %। 

कथा-सरितूसागर का कहना हे कि ,पाटलिपृत्र का राजकुमार 
विक्रमशवित कुछ मित्रों के साथ गंगाजी के किनारे खेलने चला गया । 
इनमें श्रीदत्त नामक किसी संपन्न घर का ब्राह्मण बालक भी था। 
नदी-किनारे पहुँचने के बाद वे नृप-क्रीड़ा करने ST) राजकुमार के 
मुंह-लग्गुओं ने कुमार को राजा बनाया; उधर श्रीदत्त के अनुथायियों 
ने उसे राजा चुना। इससे fas कर कुमार ने उससे लड़ने की ठानी। 
कितु हाथापाई में श्रीदत्त ने कुमार को नीचा दिखा दिया। इससे 
बिगड़ कर कुमार ने उसे ले बीतने का निश्चय किया। श्रीदत्त उसकी 
नीयत भाँप गया और वहाँ से धीरे से खिसक पड़ा*। 

परिशिष्ट saa का कथन है कि मय रपोषक गांव के पास किसी जंगल 
में चाणक्य ने ग्रामीण बालकों के साथ चन्द्रगृप्त को नृप-क्रीड़ा करते 
देखा था। इस खेल के प्रसंग में तथाकथित “राजा” चन्द्रगप्त दूसरे 
खिलाड़ी बालकों को हाथी-घोड़ा बना कर उनकी पीठ पर सवार होकर 
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बंगी-साथियों पर रोब गाँठता रहा। एक दिन चाणक्य उसी रास्ते से 
आ निकला। बच्चों को “राजा-राजा” खेलते देख उसको बड़ा 
| कृतृहल हुआ । वह सीवे “राजा” चन्द्रगुप्त के पास चला गया और बोला, 
“महाराज, इस दरिद्र ब्राह्मण को भी कुछ मिल जाय!” राजा ने चरती 
ge गायों की ओर उंगली दीखा कर कहा-- उन गायों को ले जाओ। 
“Fa तुमको दे दिया।” इस पर चाणक्य ने कहा--“राजन्‌, पराया माल 
हैं ; wae यदि मुझको पीट दें तो में क्या कर सकता हूँ?” चन्द्रगुप्त 
'ने कहा--“ब्राह्मण, डरो मत। राजा ने तुम्हें दिया। किसकी मजाल 
है कि उसकी आज्ञा टाले ?” 


(इ) कृत्रिम वषभ-क्रीड़ा 

श्रीवर स्वामी और राघवाचार्य के अनुसार यह खेल खेलते समय 
HN भगवान्‌ कंबल ओढ़ कर WIA के बल चलने लगते और रंभाते 
हुए गोपबालकों के साथ नकली युद्ध करते थे ९। 

भागवतपूराण में इस खेल का उल्लेख है। उसी पुराण 
में नीचे लिखे हुए बालोपयोगी कछ क्रीड़ा-कौतुकों का उल्लेख 
भी हे । 
(ई) निलायन-क्रीड़ा 

दौड़ते हुए खिलाड़ी इधर-उधर छिप जाते थे। उनमें जो “चोर” 
बनता था, वह उनको खोजता रहता था। जिसे वह पकड़ पाता वह 
“चोर” बनता था । 
(उ) मकंटोत्प्लावन-क्रीड़ा 

बंदरों की भांति पेड़ों की शाखाओं पर उछलते-कदते हुए उनके 
फल खाना* । 
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(ऊ) शिवयादि सोषण-कीड़ा 

शिक्या = सिकहर। आज-कल नगरों में सिकहर का 
गया है । पहले छत में किवा काँटा गाड़ कर भीत में सिकहर 
छींका लटका दिया जाता ati फिर खाने की सामग्री हँडिया में 
कर सिंकहर पर रख दी जाती थी। इस खेल के सिलसिले में 
हाँडी उतार कर कहीं छिपा दी जाती। फिर सिकहर पर हाथ 
कर एल खिलाड़ी भाग निकलता । घर वाला उसके पीछे-पीछे दौड़ता 
जब वह उसके निकट पहुंच जाता तब तथाकथित चोर दूसरे रि 
को छींका दे देता। इस प्रकार दौड़ते-दैड़ते जब घरवाला हैरान 
जाता तब वह सिकहर उसे लौटाया जाता१ । 
(ऋ) अहमहभिकास्पशे-क्रड़ा 

जब भगवान वनाली की शोभा देखकर रस लेने के लिये द्‌ 
निकल जाते तब उनके सगे-प्यारे उनकी खोज में इधर-उधर दोड़ते 
फिरते थे। जभी अचानक वे भगवान को देख लेते थे, तब एक साथ 
दौड़ कर बे उनके पास पहुँच जाते और मारे आनन्द के “मेने पहले 
छुआ” कह कर चिल्लाने लगते । 
(ए) भ्प्रामण-क्रोड़ा 

हाथ से हाथ पकड़ कर कूल खिलाड़ी मंडलाकार घूमते रहते थे १॥ 
(ए) लंघन ऋ्रीड़ा 

लांघ कर नाली या ASST पार करना १ | 
(ओ) दिल्बादि प्रक्षेपण कोड़ा 

दो दलों में विभक्त होकर खिलाड़ी इस तरह बेल उछालते थे 
कि वे अघर में एक दूसरे के साथ टकरा जाते थे १। 
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अस्पृश्यत्व क्रीड़ा 

' कुल खिलाड़ी दौड़ते हुए एक दूसरे को छूने का यत्न करते 
प्र१। | 

(अं) नेत्रबंध कीड़ा 

॥ पीछे से दबे पाँव आकर किसी खिलाड़ी की आँखें बन्द कर दीं 
। जाती थीं। यदि वह बन्द करने वाले का नाम ठीक-डीक बता देता 
तो उसकी जीत होती १। 


' (अः) स्यन्दोलिका क्रीड़ा 
भूले पर भूलना १ । 


(क) वनभोजन क्रीड़ा | 


नदी किनारे, पेड़ की छाया में अथवा किसी गुफा में सगे-प्यारों 
के साय भोजन करना* । 

वृहत्‌ कथा-क्रोश का कहना है कि पूर्णभद्र नाम के एक कलवार 
की पुत्री के विवाह में उसका मित्र शिवभूति उपस्थित न हो सका। 
इसलिये अपने मित्र के सम्मान में पूर्णभद्र ने वन-भोजन का आयोजन 
किया था। इस प्रसंग में कहा गया है। कि सभी ने सुरापान किया 
था, केवल शिवभूति ने दूध पिया art | 


(ख) आमलक मुष्ट्यादि कीड़ा 


एक खिलाड़ी आँवले के कुछ फल हाथ में ले कर मुट्ठी बाँध कर 
खड़ा हो जाता था। और और खिलाड़ी उनकी संख्या के बारे में 
अटकल लगाते जाते थे। जिसका अनुमान ठीक निकलता था उसे कुळ 
फल दे देने पड़ते थे। अनुमान गलत होने पर वह दूने देता था (६)। 
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(ग) दर्दूरप्लाव FT 
aon. की भांति उछलते-कूदते और फुदकते हुए लक्ष्य-स्थल त्‌ 
पहुँचना* । 
जैनियों के आदिपुराण में भगवान ऋषभदेव वाल्यावस्या में जि 
रीति से देवक्‌मारों के साथ खेल कर जी बहलाते थे, उसका विव 
दिया गया हे। कदाचित्‌ देवकुमार लोग मोर बन जाते थे, तब ऋषा 
देव ताली Hed हुए उन्हें नाचना सिखाते थे; कभी सुग्गों को इलो 
पाठ करना सिखाते; कभी राजहंसों को कमल-नाल खिलाते; 
हाथी के बच्चों के साथ खेलते; कभी एक-टक मुर्गों को अपनी छाय 
के साथ लड़ते देखते; कभी कइती लड़ने में व्यस्त देवकुमारों की देख 
भाल करते; कभी सारस और कंज की Har सुनते; कभी दं 
क्रीड़ा का निरीक्षण करते, कभी देवक्मारों के साथ बावड़ी में 
क्रीड़ा करते और कभी वन-क्रीड़ा के प्रसंग में सघन जंगलों में 
. जाते । 
गड़ियों का खेल 
मनोविनोद के लिये बच्चे और बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थीं। 
साणभट्ट का कथन है कि कादंबरी के कमरे में यांत्रिक चकवा-चकाई का 
जोड़ रखा हुआ था। इनके अतिरिक्त मणि की बनी हुई अनेक पृतलियाँ 
रखी हुई थीं १ । | 
कथा-सरित्‌सागर का कहना है कि मय-दानव की छोटी बेटी 
प्रभा लकड़ी की बनी हुई afsat (मायाऱ-यंत्र-पुत्रिका) से खेलती थी। 
इनके बारे में कहा गया है कि कोई कल दबा देने से पुतलियां आकाश 
में चली जातीं और आदेशानुसार माला, फूल आदि ले आतीं, फिर कोई 
नाचती, कोई गाती, तो कोई बोलने लगती ० । 
कूट्टनीमतम्‌ का कथन हे कि मोम की बनी हुई पृतलियों को 
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पक्‍थकर्म तथा लकड़ी की बनी हुई गुड़ियों को पुस्तकर्म कहा जाता 
Tt । 
` qaafer का कहना है कि tered के तीन भेद हें-क्षय, जैसे 
क्षण (लकड़ी छील कर जो वस्तु बनायी जाय); उपचय, जैसे मिट्टी 
झा काम ; संक्रांत (ait पर पीतल, ata आदि की पत्ती ठोंक-ठाँक 
कर जो मूर्ति बनायी जाय) ९। 


गुलिका क्रीड़ा 


कथा-सरित्‌सागर्‌ का कहना हें कि एक दिन कुमार नरवाहनदत्त 
और गोमुख आखेट के लिये घने जंगल में चले गये। जब वे दोड़ते-रौड़ते 
बिलकूल थक गये तब वे गुलिका (गेंद) खेलने लगे। एकाएक गुलिका 
उछल कर उसी रास्ते से आने वाली एक परिब्राजिका के खोपड़े पर 
जा गिरी। ga कर वह बोल उठी--तुच्छ गुलिका क्रीड़ा करते हुए 
कुमार जवानी की इतनी मस्ती दिखा रहे Fi कर्पूरमंजरी के हाथ 
पड़ने पर न जाने वह कया कर बैठेंगे! बस, तभी से कुमार को कर्पूरः 
मञ्जरी की धन सवार हो गयी और वह आग-पानी - में भी धंसने को तैयार 
हो गये । 

यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि पद्मचरित में क्रीड़ा के चार 
भेद बताये गये हे 

(१) जिन खेलों में शरीर के अंग-प्रत्यंगों को चलाचल करने 
की आवश्यकता होती हे उनका नाम “चेष्टा” दिया गया हैं ; 

(२) जिन खेलों में साज-सरञ्जाम और सामान की आवश्यकता 
होती है उनका नाम “उपकरण” दिया गया हैं ; 

(३) सुभाषित, काव्य-क्रीड़ा इत्यादि का नाम वाक-क्रीडन दिया 
गया हें ; 
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और (४) जुआ प्रभृति जिन खेलों में बाजी धरी जाती हें उत्त 
नाम “कला-च्यत्यसन” दिया गया हूँ' । 
बाजिवाह्ालि-विनोद वा पोलो 

बालकोचित क्रीड़ा न होने पर भी मानसोल्लास में वर्णित “ 
वाहयालि-विनोद” में खेलाड़ियों में चेष्टा की कमी बिलकुल नहीं 
थी। यह खेल खेलते समय खेलाड़ी लोग तेज दौड़ने वाले सुघड़ घो 
पर सवार हो कर हाकी खेलने का डंडा जैसा लंबा डंडा लेकर T 
खेलते थे। दोनों पक्ष के खिलाड़ी विपक्षी के “गोल” में गेंद 
के फेर में रहते थे। इस खेल का अंग्रेजी नाम पोलो Tl कहा जाह 
हँ कि मुगलों के शासन-काल में भी यह खेल चालू था। यदि रात क 
खेल होता तो अग्निमय गेंद का उपयोग करने के रीति थी। प्र 
ईरान में पोलो बड़ा लोक-प्रिय खेल था। वहाँ स्त्रियाँ भी यह खेले 


खेळती थीं। 
चालूक्ध-राज सोमेश्‍वर देव के “मानसोल्लास” में बाजिः 


विनोद का विशद वर्णन हुआ है । इस खेल के लिये दस हजार वर्ग 
धनुष (१ धत्‌ष = चार हाथ) का समतल और चौकोर भू-खंड 
जाता था। उसके चारों ओर घेरा डाल दिया जाता था। यातायात द 
लिये दो द्वार होते थे। दर्शकों के बैठने के लिये उत्तर वा दक्षिण में 
खेमे खड़े कर दिये जाते थे। खेल-भूमि की दोनों बगलों में दो तोरण 

“गोल” होते थे। इनके खंभे १६ हाथ की दूरी पर होते थे। इस 
प्रकार प्रारंभिक आयोजन कर लेन के अनन्तर शासक स्वयं जांच: 
पड़ताल कर घोड़े चुनता था | नियत दिन तीसरे पहर साज-सजावट कर राजा 
रनिवास, SIT और दरबारियों के साथ खेल-भूमि की यात्रा करता था I 
वहाँ पहुंचने के बाद वह खिलाड़ियों को दो दलों में बाँट देता था। 
प्रत्येक दल में आठ-आठ खिलाड़ी होते थे। इच्छानुसार राजा किसी भी 
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oe में सम्मिलति हो जाता था। गेंद पारिभद्र काठ का बनता AT) ऊपर 
A लाल चमड़ा मढ़ दिया जाता था। गेंद मरने के लटूठ वा “छड़ी” को 
“Sear” वा “गेड्डिका” कहा जाता aT लंबाई में वह एक TTT वा चार 
हाथ होता था। इसकी मूठ लाल चमड़े से मढ़ दी जाती और “मुख” वा नि- 
चला भाग काला होता था। मुख क। व्यास ५ अंगुल होता था। खेल 
' आरंभ होने के पहले सब खिलाड़ी अपने-अपने तोरणों के आगे खड़े 
हो जाते थे । तब तेज दौड़ने वाळे घोड़े की सवारी करता हुआ एक खिलाड़ी 
गेंद को विपक्षी के तोरण की ओर जोर से भारता था। इस प्रकार 
खेल का आरंभ किया जाता था। विपक्ष वाले गेंद की गति मोड़ने का 
प्रयत्न करते। जेसे-जेसे चोटें पड़ती थीं, गेंद कभी आगे बढ़ता, कभी 
पीछे हटता, कभी तिरछा जाता, फिर कभी उछल कर ऊपर चला 
जाता। इस रीति से खेल चाल रहता था। जब गेंद उछल कर ऊपर 
चला जाता, तब खेलाड़ी was द्वारा उसे रोक लेते। फिर दूसरा 
खिलाड़ी उसे मार कर नीचे गिराता। सभी खिलाडी विपक्षी के तोरण 
में गेंद झोंकने के यत्न में रहते थे। इस रीति से जय-पराजय का निइचय 
होता था। सदेव शासक की जय होती थी। तुरही GH कर इसकी 
सूचना दी जाती थी। खेल समाप्त होने पर शासक दूसरे घोड़े पर 
सवार हो कर अश्व-विद्या में अपनी पारदर्शिता का परिचय देता। परि- 
शिष्ट पर्वेन्‌ के अनुसार इस प्रदशन का नाम “वाहकेलि” art । 
अन्त में वह खेलाड़ियों को पारितोषिक देता * । 
वस्तुतः हमारे देश के संघटित खेल का यह एकमात्र निदर्शन है । 
बहुत-सी बातों में यह खेल आधुनिक काल की हाकी, फुटबाल, क्रिकेट 
आदि विदेशी क्रीड़ाओं से मिलता-जुलता ati फलतः इसे खेलने से 
खेलाड़ियों में संघटन-शक्ति, सहयोगिता की भावना, निःस्वार्थपरता, 
सहनशीलता, संयम, साहस, अविचळता जैसे बहुत-से सद्गृणों का विकास 
होता था। 
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पेशेवर लोगों द्वारा प्रदर्शन 

ऊपर कहा जा चुका हे कि काशी से राजा दिवोदास को | 
बाहर करने के लिये शिव भगवान्‌ ने बड़े-बड़े उपाय किये थें। 
बंशाधिरोहण; रज्जुमार्गण गमनम्‌ | 

काशीवासियों को बहकाने के लिये प्रारंभ में उन्होंने योगिर्न 
की एक टोली भेजी। उन्होंने सड़कों पर बाँसबाजी. और डोरी 
चलने-फिरने की कला दिखा कर दर्शकों को बहकाने का यत 
किया*। सबंध की वासवदत्ता में इन्द्रधतृष की तुलना उस डोरी से को गयी 
हें, जिस पर चढ़ कर मातंग (चण्डाल )-कन्या नाच दिखाती थी ॥ 


बंश-न क्तिन्‌ 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस खेल का उल्लेख वाजसनेय संहिता 
प्रभृति में हुआ हूं इर सिलसिले में नेषध-चरित में कहा गया हं किः 
प्रारंभिक दशा में नतँकियाँ भूतल पर नाच दिखातीं। फिर बे बाँस 
पर चढ़ कर नाच दिखाने लगती थीं । 

कह्ने को आवश्यकता नहीं कि मनोविनोद के उपर्युक्त साधन | 
पशेवर लोग पेसा कमाने के अभिप्राय से दिखाते फिरते थे। सामान्यतः 
इनके प्रदर्शन afeda होते 41 इसलिये बालोचित खेल-कदों में | 
जो स्वातंत्र्य असफल रहने से दशकों के चेहरे पर जो मुस्कान खिल 
जाती थी, बराबर वय के बालकों के मन में जो प्रतियोगिता और 
आयास-प्रयास की भावना जागरित होती थी, उन बातों की कमी SI 


[ 
ह 
| 
अकविनोद वा कुश्तो | 
| 
| 







द्ंद-युद्ध करने वाले योद्धा को अंक कहा जाता था। दोनों योद्धा | 
एक ही प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर लड़ते थे । वंद युद्ध के आठ भेद बताये 
गये हें। 
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गाली-गलौज, मार-पीट, सिरफुड्रौवछ, बालगोच और एक दूसरे 
पर पान की पीक थूक कर जो झगड़ा मोल लिया जाय, उसका नाम 
परिभूतांक; किसी वारनारी को अपनाने के लिये डाह के मारे जब दो 
प्रेमिक एक दूसरे से लड़ जायें, उसका नाम मत्सरांक; घर, खेत आदि 
हथियाने के लिये जो लड़ाई हो उसका नाम भूम्यंक; AA पर सवार हो, 
चास छींटते हुए और एक हाथ में जळती हुई मशाल लेकर जब कोई मनुष्य 
गाता-बजाता किसी का विरुद बखानने लगे और यदि किसी ने उसका 
विरोध किया, तो उसका नाम विरुदांक; विद्वत्ता की कश-मकश का नाम 
विद्यांक; पुराना वेर मिटाने के लिये जो युद्ध किया जाय, उसका नाम 
atin; शासक के कहने से जब दो अपराधी एक दूसरे से se, तो 
उसे द्रोहांक भौर जब कोई अनूतप्त पापी पाप को मिटाने के लिये दूसरे 
से लड़ना चाहे, तो उसे प्रायरिचित्तांक कहते हें। ज्येष्ठिक, अन्तज्यंष्ठिक 
और गोबल नाम की तीन श्रेणी के मल्ल होते थे। ज्येष्ठिकों का शरीर 
मोटा-ताजा, गठित और Fs होता था, शेष दो श्रेणी के पहलवान कम 
बलवान होते थे। २० वर्ष की आयु वाले मल्लों को भविष्णु और 
तीस वर्ष तक WS कहा जाता था। इसके ऊपर वालों की गिनती 
मल्लो में नहीं होती थी'। दरबार की ओर से मल्लों को मन भर गोश्त 
दूध-दही, घी इत्यादि उत्तमोत्तम खान-पान की सामग्री दी जाती थी; 
उन्हें ब्रह्मचर्यं का पालन करना पड़ता था। एक दिन के अन्तर पर उन्हें 
कहती लड़ना पड़ता था। उन्हें चारों संस्थान और कूल पेंच सीखने पड़ते 
थे। पेंच आदि सिखाने के लिये उस्ताद होते थे। इनके अतिरिक्त 
Heal को भारी वस्तु उठाना (भारश्रम), पेदल चलना (प्रमण श्रम), 
deat (सलिल श्रम), भुजाओं को मजबूत बनाने के लिये बाहु-पेलणक 
श्रम और स्तंभ-श्रम (ASAT) करना पड़ता था। इस प्रकार कसरत 
आदि करके जब पट्ठा तैयार हो जाता था, तब मल्लाध्यक्ष के कहने 
से उनकी कुशलता की पड़ताल करने के लिये प्रदर्शन का आयोजन 


किया जाता । मंडप, अखाड़ा प्रभृति बन जाने पर कृष्ण भगवान्‌ का पूजन 
प्रा० १७ 
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होता। फिर कुश्ती आरंभ की जाती थी। यदि ; 
पस्त हो जाते तो जोड़ बराबर की मानी जाती। जो मल्ल न 
और यदि वह विपक्षी का कोई अंग तोड़ देता, तो वह विजयी 
जाता। राजा उसे पुरस्कार देता था*। 
पशु-युद्ध 

हर्षचरित में हस्ति-युद्ध का उल्लेख-मात्र *" हे, उसका 
वर्णन कहीं भी नहीं हुआ हे। सौभाग्यवदा भानसोल्लास में 
के इस राजसी साधन का विस्तृत विवरण पाया जाता = 1 


(अ) हस्ति-युद्ध 
सोमेश्वर ने हस्ति-युद्ध का नाम “गजवाह्यालिविनोद” रखा है । 
मस्त हाथियों को लड़ाने की रीति थी। इसके लिये उनको दवा 
दे कर भारी-भरकम, स्वस्थ और भयंकर बनाया जाता था। मृग, मन्द 
और भद्र नाम की तीन जाति के हाथी होते हें। इनके अतिरिक्त 
कुछ मिश्र और संकीर्ण भी होते हें। कुछ कफ-प्रधान, कुछ वायु-प्रधान,' 
ao पित्त-प्रधान और शेष मिली-जुली धातु के होते हैं। प्रकृति के कुछ 
सात्विक, कुछ राजसी, कुछ तामसी और शेष मिले-जुले स्वभाव को, 
आ हें। गोली, चूरन और मरहम के रूप में उनको ओषधादि दी 
जाती थी। मद बढ़ाने के लिये मदभेदन, मदबर्धन, मद-वृद्धिकर और 
मदगंध-प्रवत्तत नामक दवाएँ दी जाती थीं। युद्ध के पूर्व दिन उन्हें 
क्रोधी बनाने के लिये क्रोघ-दीपन नाम की गोलियाँ दी जाती थीं। 
शोभा बढ़ाने के लिये पृष्टई को दवाएं दी जाती थीं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि केवल मस्त हाथियों को लड़ाने की 
प्रथा थी। उनमें जोश भरने के लिये नाना प्रकार के मारू बाजे 
बजाये जाते और परिचारक लोग रुक-एक कर युद्ध के नारे लगाते 
थे । हाथियों को उत्तेजित करने के लिये दवा-दारू दी जाती थी। युद्ध | 
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के दिन उन्हें भूखा रख छोड़ा जाता था। पिछले भाग में तेल मला 
जाता और GATS और सूंड पर सेंद्र पोता जाता था। नगर में ढिंढोरा 
पीट दिया जाता कि मोटे नर, सगर्भा स्त्री, जच्चा-बच्चा और विकलांग 
लोग घर से बाहर न निकलें। साथही तेज दौड़ने वाले लोगों को 
रंगस्थल में उपस्थित रहने का निमंत्रण दिया जाता था। 

हस्ति-युद्ध का अखाड़ा लंबाई में ४०० हाथ और चौड़ाई में २४० 
हाथ होता था। अखाड़े के भीतर जाल से घिरा हुआ एक ऊंचा 
और प्रशस्त FATT होता था। उसके चारों ओर गहरी खाई होती 
थी । इसे “आलोक-मंदिर” कहा जाता at) सपरिवार राजा और दर- 
बारी लोग वहाँ बंठकर युद्ध का रस GIA! अखाड़े के उत्तर और 
दक्षिण में उसी प्रकार के दो छोटे-छोटे जालीदार चबूतरे होते थे। इन 
के चारों ओर भी खाइयाँ होती थीं। इन पर बेठकर निरीक्षक लोग 
युद्ध की गति की थाह लेते थे। भोजन कर लेमे के बाद सपरिवार शासक 
सज-धज कर रंगस्थल में पधारता था। वे लोग सीधे आलोक-मंदिर 
में चले जाते थे। जनता अलग godt थी। प्रारभ में राजा दौड़ाक़ों को 
बुला कर पूछ-ताछ करता । जो “परिकारक” वा दौड़ाक दौड़ में हाथी 
को भी मात कर देता था, उसकी जीत होती थी। कभी-कभी मस्त- 
हाथी १रिकारकों को पछाड़ भी देता ari कदाचित्‌ चोरों से भी 
परिक,रक का काम लिया जाता ari यदि वह दौड़ने में हाथी से भी 
तेज निकलता तो वह छोड़ दिया जाता, नहीं तो हाथी उसे ले बीतता। 

जब तक ये सब तेयारियाँ होती रहती थीं, तब तक हाथी मस्ती की चरम 
सीमा तक पहुंच जाता था। इस दशा में परिचारक और कुछ घुड़सवार 
उसका मुंह कपड़े से ढक कर उसे अखाड़े में लाते थे। इसी समय 
' बड़े जोर से ढोल, TIS, जयघंटा आदि बजाये जाते थे। तब परिकारक 
भी थोड़ी द्र पर हाथी के सामने डट जाता था। ऐसी दशा में हाथी के मुंह 
से कपड़ा हटा लिया. जाता और उसे परिकारक की भोर प्रेरित किया जाता । 
परिकारक को सामने देखते ही हाथी उस पर लपकने के अभिप्राय से आगे 
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बढ़ता। किंतु इसी समय घुड़सवार लोग पीछे से हाथी पर वार क 
देते थें। तब हाथी परिकारक को छोड़ कर घुड़सवारों पर भपटता तश 
जिन-झिन को पकड़ पाता उनका काम तमाम कर देता। फिर ढ्‌ 
दर्शकों पर धावा बोल देता। पहुँच के भीतर जो भी आ जाते 
बह कुचल देता, दांतों से चीर देता या सूंड से मार कर हड्डियाँ चू 
चूर कर देता। इससे चारों ओर तहलका मच जाता तथा दशकों F 
भगदड़ मच जाती। निदान हयिनियों और घुड़सवारों के सहारे म 
हाथी को वश में लाया जाता था। 

हाथियों से farsa वाले जिन वीर योद्धाओं का नाम मानसोल्लास 
“परिकारक” पड़ा हें, हर्षचरित मे उनको वंठ कहा TAT sla हाथ मे 
सिर्फ डंडा वा तलवार ले कर daw मस्त हाथियों का सामना करते थे*॥ 

इस प्रकार चारों दिशाओं में हड़कंप मचा देने के बाद हाथियों की 
लड़ाई आरंभ की जाती। हाथी अपनी जाति, वय और शक्ति के 
सार बहुधा सूंड और दाँतों से लड़ते हें। दाँत द्वारा वे प्रतिद्वंदी को 
१४ प्रकार की चोट पहुंचाते हें। तिरछी चोट जो नीचे से ऊपर तक 
चली जाय उसे परिलेख कहा जाता हें, डंडे के समान सीधी चोट कां 
नाम ऊध्वं-घात हें, अपने दाँतों के द्वारा विपक्षी का मुंह थाम कर यदि 
उसको सताया जाय तब वह कर्तरी-घात (Hal) हें, दाँतों के उद्गम 
स्थल पर की चोट का नाम तलघात हें, विपक्षी का मुंह ऊंचा 
जो चोट पहुँचायी जाय उसका नाम अजघात हैँ, fax को तिरछे 
खींच कर यदि एक ही दाँत से चोट पहुँचायी जाय, तो उसे सूची-घात 
कहा जायगा इत्यादि। लड़ते समय हाथियों को अगल-बगल या ठेढ़ाः 
सेढ़ा खड़ा नहीं होने देना चाहिये। हर दशा में उन्हें आमने-सामने 
खड़ा करना चाहिये। लड़ाई समाप्त हो जाने पर शासक की ओर से 
भाग लेने वाले सभी को पारितोषिक दिया जाता था*। 
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' ताम्प्रच्‌ड-विनोद वा ant की लड़ाई 

' मानसोल्लास में मूर्गो के शंख, अंशु, नार, Te, अलेग, श्रोणि, सप 
और wi जैसे आठ भेद बताये गये हैं। प्रत्येक जाति की विशिष्टताओं 
'का पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। इनकी देख-रेख के लिये अलग कमे- 
चारी होते थे और सावधानी के साथ इनका पालन-पोषण किया जाता 
था। इन्हें युद्ध-विद्या की पूरी शिक्षा दी जाती थी। मुर्गोंको लड़ाने के 
पहले लिख कर चुनौती देने की प्रथा थी । यह पत्र किसी खंभे या घ्वज-स्तम्भ 
पर लटका दिया जाता था। सामान्यतः राजा के मुर्गो से टक्कर रानियों 
के WT लेते थे। युद्ध के लिये ३० हाथ घेरे का गोल अखाड़ा बनाया 
जाता था। उसके बीच मे एक ऊँची वेदी होती थी। सपरिवार शासक 
उसी पर बंठता था। लड़ने वाले ANT की टागों में पेनी छुरियाँ बाँध 
दी जाती ati लड़ते हुए मूर्गो को अलग करने के लिये “मोक्षक” 
नाम के कर्मचारी होते थे। नजर उतारने के लिये सुदर्शन ant की 
चोटी पर कालिख पोत दी जाती थी। अखाड़े के समीप भारी संख्या में 
नचवेये-त्रजवेये प्रभृति उपस्थित रहते थे। कात्तिक से फागुन तक मुगों को 
लड़ाने का उपथुक्त काल माना जाता था। निरंतर पाँच हफ्ते प्रति 
सोमवार को यह लड़ाई चालू रखी जाती थी। छठे सोमवार को हार- 
जीत का निश्चय होता था। समय का अनुमान लगाने के लिये “नीर- 
मान” वा जल-घड़ी का उपयोग होता था। लड़ते समय जो मुर्गा अपने 
विपक्षी के किसी भी अंग में चोट पहुंचा देता, उसी की जीत होती 
थी | लड़ते-लइते यदि कोई वीरगति प्राप्त करता किवा भाग निकलता, 
तो यह दुर्भाग्य को ठोकर मानी जाती थी । बिजयी मूर्गे के पक्ष के लोग 
हारे हुए मर्गे के तरफदारों की पीठ पर सवार हो जाते और उनकी 
हँसी उड़ाते थे । फिर गाजे-त्राजे के साथ विजयी मुर्गे की सवारी निकाली 
जाती थी। चालक्यराज की सम्मति हें कि मर्गो को लड़ते देख दशकों 
के मन में आठों रसों का उदय होता st 
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लावक-युद्ध वा तित्तिरों की लड़ाई 

मानसोल्लास का कथन है कि छः जाति के तित्तिर होते Zt 
नाम क्रम से कच्छेल, खारडीक, गोरज्ज, विगर, पांसुल और वेरस 
कच्छ देश के तित्तिरों को कच्छेल कहा जाता JI कच्छेल की | 
जिनका जन्म घर ही में हुआ हो, खारडीक कही ote । fa 
और सह्याद्रि प्रांतों के तित्तिरों को गोरञ्ज कहते हें। इनका माः 
लाल रंग का होता हे । लड़ने में वे मद्धिम होते हें। विगर संकर ज 
के होते हें। और और प्रांतों के लावक जिनका माथा लाल नहीं होत 
उनका नाम पांसुल हुँ। वेरस भी मिश्र जाति क होते हें। तित्तिरों बे 
लड़ने के लिये विशेष प्रकार का अखाड़ा बनाया जाता था। बीच में 
रंग की पटरी रख दी जाती थी। अखाड़े को चारों ओर कपड़े 
बड़े द्वारा घेर दिया जाता। समय का अनुमान लगाने के लिये बगल में 
नीर-मान वा जल-घड़ी रखी रहती थी। अविक-से-अधिक उन्हें नौं 
नाड़ी (१२० मात्रा) लड़ने दिया जाता। जो लावक निरन्तर नौ नाड़ी 
तक लड़ता जाता था, उसकी जीत मानी जाती थी। विजयी लावक 
के स्वामी को पारितोषिक दिया जाता था। भागने वाले की हार होती 
थी। यदि किसी की चोंच टूट जाती किवा लड़ते हुए तित्तिरों को अलग 
कर देना पड़ता तो दोनों बराबर माने जाते थे १ । 
Hal की लड़ाई 

मेंढ़ तीन जाति के होते Fi चोलिक, जटिल और लाल (शोण- 
वर्णे) | चोलिक की at, टाँग, पेट, पछ, मुंह और कान काळे होते हैं। 
जटिलों के रोएं मोटे, लंबे, घने और नरम होते हें। लाल रंग के मेढ़े 
को शोण वर्ण कहा जाता हुँ। इनका कंधा कुछ ऊबड़-खाबड़ होता हें 
और UC कुछ छोटे और मोटे होते हें। एसे Hs जो तन के क्षीण हों, 
जिनके मुंह का छेद Hor हुआ हो, पीछे wax हो, दुम पर अध-खिला 
चक्र हो और आकार में जो बिच्छ के समान हों, वे शभ लक्षण वाले 
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'जाने जाते हें। लड़ते समय वे भागते नहीं । बड़ी सावधानी के साथ 
मेढ़ों का पालन-पोषण किया जाता था। सुबह-शाम हवा खिलायी जाती 
और सींग पर लोहे की पत्ती मढ़ दी जाती थी। वे अंधेरे कमरे में 
' रखे जाते थे, और मस्ती बढ़ाने के लिये उन्हें मद्य भी पिलायी जाती 
थी । सामान्यन्तः रविवार को उनकी लड़ाई होती थी। उस दिन उनको 
| कम खिलाया जाता था। as सींग से सींग टकरा कर लड़ते हें। सींगों 
'के टकराने से विकट शब्द होता है । कभी-कभी सींगों की टक्कर 
' इतनी भयंकर होती हें कि लड़ाकू मेढ़ों के कंधे से मांस के टुकड़े बरसने 
लगते हें। aT As की हार होती हें। बाजी की सारी रकम 
जीतने वाले को मिलती है । इसके अतिरिक्त वह जथ-पताका भी छीन 
लेता हं \ । 
Wal की लड़ाई 
बरार, कोल्हापुर, पंजाब और काठियावाड़ के TA लड़ने में तेज 
निकलते हें। काय के विशाल होने के अतिरिक्त इनके कंधे स्थूल और 
छाती भी लम्ती-चौड़ी होती हे। पेट छोटा, आँखें लाल और पिछला 
भाग कुछ पतला होता हं । इनका मुंह और सींग छोटे, पेर और दुम 
सफेद होती हे। बचपन से वे पाले-पोसे जाते Ti एक साल के हो 
जाने पर नथाई की जाती थी। भारी-भरकम बनाने के लिये उन्हें जल 
में रमने दिया जाता था। पाँच वर्ष में पठ्ठे बिलकूल तैयार हो जाते 
थे। लड़ाई के दिन भेंसों से घिरे हुए, कूल अंगों में कीचड़ का लेप 
चढ़ा कर और नीम की पत्तियों की माला पहने हुए दो Wa आमने- 
सामने खड़े कर दिये जाते थे। तब दोनों को fast के लिये ग्वाले 
थपोड़ी पीटने और जोर-जोर से चिल्लाने लगते थे। तब तक दोनों 
भसे कंधा ऊंचा कर एक दूसरे को देखते रहते थे। वे अधिकतर माथे 
और सींग के बल लड़ते हें। लड़ते समय वे Card, हटते, बढ़ते, घुटने 
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टेक कर बँ जाते, दुम ऊंची कर देते, जोर-जोर से दम लेते [ 
उनके मुंह से फेन निकलता रहता है । बहुत देर टक्कर लेने के बाद 1 
Hat घायल होकर भाग जाता है । 
आखेट 

जैन शास्त्र-ग्रन्थों के चुप्पी साधने के बावजूद इन दिनों की रचि 
और संकलित संस्कृत पुस्तकों से जान पड़ता है कि आखेंट की लोके 
प्रियता में कमी नहीं हुई। वस्तुतः क्षत्रिय लोग शिकार को केवल मत 
बहलाव का साधन ही नहीं मानते थे वरन्‌ अपना धर्म वा 
मानते थे। 

कादम्बरी का कहना हें कि शवर सरदार मातंग जब अपने अनुः 
यायियों के साथ विन्ध्याटवी में शिकार खेलने गया था, तब उसके 
बहुत-से शिकारी कृत्ते भी थे। सभी ने मिल कर उस वन-खंड में भयं- 
कर हड़कंप मचा दिया था) । जब चन्द्रापीड शिकार खेलने गया 
था, तब वह कवच पहने हुए था और उसके साथ कई कुलीन (कौल- 
केयाः) शिकारी कृत्ते थे३। 

स्कंदपुराण के काशी-खंड में पिगाक्ष नाम के शवर सरदार (पल्ली- 
पति) के विषय में कहा गया हुँ कि वह शेर और रीछ wa हिंसक 
ज़न्तुओं को धड़ाधड़ मार गिराता था, किन्तु वह कभी पालतू, सोते 
हुए, भूखे-प्यासे सगर्भ पशु-पक्षियों को नहीं मारता था*। पुनः 
उसी पुराण के नागर-खंड का कयन है किं आनत्ते-राज चमत्कार आखेट 
करने के अभिप्राय से गहरे जंगल में चला गया। उसने दूर a, निरिचिन्त 
होकर अपने बच्चे को दूध पिलाती एक हिरनी को देखा। देखते ही 
राजा ने dace तीर चला दिया। इस पर उस घायल हिरनी ने 
उसको अभिशाप दिया। राजा ने कहा कि पशु-पक्षियों का वध करना 
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` झत्रियों का घ्म 21 हिरणी बोली--सच है, किन्तु इसके भी कुछ 
विधि-विधान हें जिन्हें मान कर चलता चाहिये । सोते हुए, स्त्री-संसर्ग 
करते हुए और बच्चे को दूध पिलाते पशु-पक्षियों पर कभी वार नहीं 
करना चाहिये। तुमने इस नियम को ठुकरा fear इसलिये तुम 
कोठ़ी होओगे* । 
| सभी कोई जानते हें कि धोखे में राजा दशरथ ने अंवे मुनि के 
एकलोते बेटे की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में ब्रह्मपुराण में 
कहा गया हं कि रात को राजा ने पनघट का “वारिजंध” कर दिया 
था, अर्थात्‌ प्यासे पशुओं के वहाँ आने पर रोक-थाम लगा दी थी। राजा 
स्वयं एक गड्ढे के भीतर छिपा था और जो भी पशु वहाँ आ जाते 
थे, उनको वह ले बीतता थारे। उसी पुराण में राजा पवमान 
के बारे में कहा गया हें कि अपने साथ वह पुरोहित, रनवास और 
सेना-दल लेकर वन को सिधारा। वहाँ कभी तो नाच-गान का रस 
लेता और कभी शिकारियों के साथ संघन जंगलों में आखेट की खोज 
में मारा-मारा फिरता ar’ 
कूट्टनीमतम्‌ का कहना हुँ कि रत्नावली नाटक के पहले अंक 
का अभिनय देखने के बाद राजकुमार समरभट ने इन शब्दों में मृगया 
प्रथा को सराहना की थी ।--'दौडते हुए घोड़े पर सवार होकर किसी 
चलते-फिरते लक्ष्य पर निशाना लगाने में कितना आनन्द आता हुं ! 
आखेट करने के बहाने शिकारी का उस भू-भाग के साथ घनिष्ठ 
परिचय हो जाता gi हंकवों के द्वारा हंकाये गये हुए जीवों को पेड़ 
के नीचे छाया में खड़े-खड़े मार गिराने में क्या मजा मिलता है ! फिर 
गीत सुता कर जीते-जी हिरनों को पकड़ लेते, दावानल के भय से 
भागते हुए सुअरों को तीर से वेने और पेड़ के खोखले में निश्चिन्त 
होकर सोते हुए खरगोशों को धर दबाने में कितना सुख मिलता हे! ! ” 
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भागवतपुराण का कहना हें कि शास्त्रों में कहीं 3 पशु-हिसा 
विवि नहीं हुं । मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिये 
एसा नियम बना दिया हें कि जिसकी मांस में रुचि हो, वह 
केवल शास्त्रोक्त क्रिया के लिये वन में जाकर T 
अनिषिद्ध पशुओं का वध करे तथा उस समय भी व्यर्थ पशु- 
न HTN 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की विचार-धारा का 
स्रोत स्पष्टतः वेष्णव मत का सिद्धान्त था। किन्तु पुराने खुरांट इस 
प्रकार के विधि-निषेध थोड़े ही मानने वाले थे! वे मनमानी करने 
पर तुळे हुए थे । कथा-सरित्सागर में कहा गया = कि वत्स-राज उदयन 
सदेव आखेट करने में मस्त रहता था १। आगे चल कर उदयन | 
फे शिकार-अभियान का विशद वर्णन हुआ gi कहा गया हे कि 
शिकारी लोग पलाश की पत्ती जैसा ae हरे रंग का पहनावा पहनते 
थे। उनके साथ शिकारी कृत्ते रहते और छोटे जानवरों को फंसाने 
के लिये जाल और wat का उपयोग किया जाता था ३। 

यशस्तिलक चम्पू काव्य में यशोमति कुमार की शिकारऱ्यात्रा का 
वणेन करते हुए कहा गया हूँ कि उसके शरीर से कुल राज-चिहन 
हटा दिये गये ; माथे की केश-राशि लता और पत्तियों के द्वारा कस 
कर arg दी गई ; उसका पहनावा काले रंग का था और उस पर कीचड़ 
चिपका हुआ था ओर उसके साथ शिकारी कृत्तों का कुंड तथा तीर- 
धनुष, लट्ठ, भाला, जाल और we लेकर अनगिनत किरात गये 


~ 


थ्‌ | 

ऊपर दिय हुए उद्धरणों के साथ मानसोल्लास में वणित मृगया-विनोद 
बहुत-सी बातों में मिलता-जुलता हे। 
चालुवय-र।ज सोमेश्‍वर की सम्मति हें कि राजधानी से थोड़ी दूर 
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पर शासक की एक संरक्षित वन-भूमि होनी चाहिये। इसकी लम्बाई 


| आठ मील हो। इसमें कंटीले पेड़ न हों तथा फल-फूल के पेड़-पौधों 


की अधिकता हो । बीच-बीच में तालाब ओर झील हों। इनमें मछलियाँ 
छोड़ी जा सकती हें। उस जंगल में हिसक जन्तुओं को न आने देना 
चाहिये | यदि कदाचित्‌ ऐसा कोई पशु उसमें आ जाय, तो भेसारोही 


रक्षक उसे मार दें। 


इयेन-विनोद वा बाज के द्वारा शिकार खेलना 


मानसोल्लास का कथन हें कि शालिक, जावल, प्राजिक, लंगन, संचान, 
बेसर, TI प्रमुख ग्यारह जाति के बाज होते हें। सामान्यतः नर बाज 
को कोणक और मादे को अजड़ा कहा जाता हे । नर बाज आकार के 
छोटे और मादा बड़ी होती हें। प्रतिवर्ष जिनके पर भर जाते हें उन्हें 
कपच कहा जाता है । सभी जाति के बाजों द्वारा शिकार खेला जा सकता 
है । बाजों को पकड़ने की चार विधियाँ ह--घोंसले में स्थित बच्चे हाथ 
से पकड़े जाते हे; कुछ जाल और He में फंसा कर पकड़ लिये जाते 
हे और शेष पीपल के wats दूध में चपका कर पकड़ लिये जाते 
हें। पीपल का दूध गरम करके लसीला बनाया जाता था। बाजों का 
जी लभाने के लिये एक छोटी चिड़िया लकड़ी के साथ ata दी जाती 
थी ओर उसके चारों ओर पीपल का लसीला दध लगा कर कुछ लकड़ी 
और टहनियाँ रख दी जाती थीं। बाज उस चिड़िया पर झपटता 
हुआ पहले उन लकड़ियों पर बैठ जाता था। उन पर बैठते ही उसके 
पर और टाँग लकड़ी के साथ चिपक जाती और वह भाग नहीं सकता 
था। तब वह पकड़ लिया जाता ati पकड़ लिये जाने के बाद उसके 
हरीर पर से लसीला पदार्थ छुड़ा दिया जाता, आँखों पर पट्टी और 
टाँगों में डोरी बाँध दी जाती थी। उसका भय दूर करने के लिये शरीर 
पर हाथ फेरा जाता था। तीन दिन के बाद वह शिक्षक के हाथ सौंपा 
जाता था। उसकी टाँगों में सुतली बाँध कर घारक (देख-भाल 
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करने वाला) और शिक्षक कुछ दिनों तक सिखाते-पढ़ाते थे। सीख | 
लेने के बाद वे विनोद के साधन बन जाते थे। शिकार खेलने के पू 
दिन न उसको खाने दिया जाता और न सोने दिया जाता। इ 
वह्‌ चिडचिडा हो जाता ari दूसरे दिन उसको किसी घने जंगल 
जहाँ अनेक चिडियां और खरगोश रहते बसते हों, ले जाया जाता 
वहाँ हंकवे झाड़-जंगलों से खदेड़ कर पशु-पक्षियों को एकत्र करते थे 
इस दशा में उन पर बाज छोड़ दिया जाता था। अपने मजबत Sat 
के सहारे बाज आकाश के ऊंचे-से-ऊंचे स्तर पर भी चिड़ियों का शिकार | 
करता हें १ । 
सारमेय-विनोद वा कुत्तों के द्वारा शिकार 3 

आभीर, सीमाप्रान्त, त्रिगत्त, कर्णाट, area, वनवासी, विदभें 
प्रमुख प्रान्तों के कृत्ते अच्छे शिकारी निकलते Ti आभीर के tat 
के रोएं छोटे, सीमाप्रान्त वालों की पूंछ छोटी, त्रिगर्तं वाळे भारी- 
भरकम, कर्णाटी के रोएं मद्धिम, आंध्र वाले आकार के छोटे होने पर 
भी बड़े मजबत और वनवासी वालों के रोएं घने होते हें। एसे कृत्त 
जिनकी आँखें लाह जैसी लाल और जीभ आम के पल्लव के समान 
लाल हो, माथा मोटा हो, मुंह पर डिठाई हो, नख और कंधा मोटा 
और लम्बा हो, छाती चोड़ी हो, बिचला भाग गोल हो, जाँघ पतली 
और घुटनों की गाँठ गोल हो ओर पूंछ पतली हो, महाशक्तिमान्‌ 
होते हे । दो कृतियों को एक साथ किसी खरगोश के बिल की fear 
में रवाना किया जाय। जो उसको पहले पकड़ पावे उसे पारितोषिक देना 
चाहिये । यदि दोनों एक साथ उस पर कपटे तो दोनों को बराबर मानना 
चाहिये । सुअर का आखेट करते समय Hal की टोली छोड़ंनी चाहिये । , 
यदि सुअर BAT पर वार करे तो उसे भाले, डंडे और तीर से मार 
देना चाहिये। अन्त में कृत्ते उसकी लाश को चट कर लेते हें *। 





१. पृष्ठ २६७-२७१ २. मानसोह्लास, TS २६४-२६६ 


परवर्ती काल में प्रचलित मनोरंजन के साधन २७९ 


' आखेट के इकतीस भेद 
राजा सोमेश्‍वर का कहना हुँ कि मृगया के ३१ भेद हें। किन्तु मान- 
सोह्लास में २१ ही के ब्योरे दिये हें चीचे मानसोल्लास में वणित शिकार- 
पद्धतियों का थोड़ा-सा दिग्‌दर्शन कराया जा रहा ह । 


पानीयज 

सामान्यतः जंगलों में जो नदी, तालाब, भील होती हे, उनमें कहीं-कहीं 
एक-आध स्थान होता है, जहाँ जंगली जीव-जंतु पानी पीने आते हेँ। एसे 
स्थान के समीप गहरे गड्ढे खोदे जाते थे। दिन ढलने के पहले शासक, 
रनिवास की महिलायें और नौकर-चाकर हरे रंग की द्विपदी (पायंजामा) 
जैसा पहनावा पहन कर उन गड्ढों के भीतर छिप जाते थे। ऐसा करने का 
उद्देश्य यह जान पड़ता हं कि हवा चलने पर भी जंगली पशुओं को अगल- 
बगल में मनष्य के होने का पता न चल सके। तब तक हँकवे वहाँ आस- 
पास दाने छितरा देते और जंगली हिरनों को बहका कर वहाँ लाने के 
लिये पालतू हिरनों को छोड़ देते थे । थोड़ी देर में पालतू हिरन दो-एक जंगली 
हिरनों को फंसा कर वहाँ लाते थे। जब वे दाना चुगते रहते थे या पालतू 
हिरनों के साथ लड़ते रहते थे, तब तक राजा उन्हें ले बीतता था। जंगली 
हिरन को मार गिराने के साथ-साथ उसकी लाश हटा दी जाती और रक्त 
के कुल चिहन मिटा दिये जाते। उसी प्रकार और हिरन भी वहाँ लाये 
जाते थे। 


चारज 
ena और शिकारी दाने छितरा कर जंगली रीछ और हिरनों को 
राजा के खेमे की ओर बहका लाते थे। वहाँ पहुँचते ही राजा उनको मार 
गिराता था। 
मागं ज | 
era आदि पहले जंगली हिरनों के आने-जाने की राह का पता 
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छगाते थे । तदनुसार शिकारी गड्ढे में से किवा पेड़ पर से उनका 
करता AT | 
ऊषर 

स्वभावतः हिरत शोरा (भूमि-क्षार) चाटने के बड़े प्रेमी होते हें। 
ऐसा करते समय कभी-कभी डंडों से उन्हें मार दिया जाता हें। 
दोपमृगञज 

Gils, हट्टे-कट्टे और ATS नर और मादा हिरनों को बचपन से, 
जंगली हिरनों को बहका कर शिकारी के पास लाने की शिक्षा दी जाती 
थी । घोड़ों की भाँति इनके मुंह में दहाने और नियंत्रित करने के लिये 
लगाम होती थी। एसे हिरनों को दीप-मृग वा बहकाने वाले हिरन कहा 
जाता ati कभी तो वे पेड़ों के साथ बाँध दिये जाते और कभी छोड़ दिये 
जाते थे। वे एसे शिक्षित होते थे कि थोड़ा-सा इशारा मिळते ही सँकड़ों 
प्रलोभनों के होते हुए भी वे अपने मालिक के पास चले आते थे। कभी- 
कभी राजा दो-तीन शिकारियों और दीपमुगों को साथ ले कर शिकार 
खेलने चला जाता। 


बलिवदं तिरोधान 

जंगली हिरनों को चकमा देकर दीपमृग उनको शिकारी के निकट 
ले आते थे। बेलों की आड़ में छिपे हुए शिकारी तब उन्हें तीर का निशाना 
बनाते थे। 
यध्यज, पाशज और जालज 

जाल और Ge में फंसाकर जंगली हिरनों को पकड़ना । 
ताड़िक 

तालियाँ बजाकर और थपोड़ी पीट कर जो शिकारी हिरनों का मन 
भुलाते हे, वे ताड़' कहे जाते Ti सघन जंगल में जहाँ चारों ओर हरि- 
याली लहलहाती हो और जहाँ सूखी पत्तियाँ न हों, ऐसे स्थान सें 
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जंगली हिरनों के झुण्ड के आने का समाचार मिळते ही राजा कुछ ताड़ों 
के साथ वहाँ चला जाता। वहाँ पहुँचते ही are लोग अपने सिर के बाल 
बिखरा देते और शरीर के ऊपरी भाग को नीचे ऊपर करते हुए थपोड़ी 
पीट-पीट कर गोलाकार घूमते थे। साथ ही वे मुंह से एक अद्भुत दाब्द 
करते रहते थे। feed आँखें फाड़ कर उनका कृत्य देखते रहते थे। 
ऐसी दशा में दबे पाँव राजा पीछे से अचानक आकर बहुतों को ले बीतता 
था | 


बाथुज 

आँधी-तूफान के दिन जब जोर से हवा बहती रहे, तब यदि जंगली हिरनों 
के आने का समाचार मिलता तो राजा ८।१० शिकारियों के साथ उलटे 
रास्ते से आकर किसी पेड़ पर वा किसी sz पर चढ़ जाता। एसे समय 
शिकारी लोग हल्ला-गुल्ला मचाकर हिरनों को राजा की ओर भगाते। 
तब राजा वहीं बेठा बहुतों का काम तमाम करता था। 


कोपज 


किसी हिरनी को अपनाने के लिये कभी-कभी दो हिरन आपस में लड़ 
जाते हें। जब तक वे लड़ते रहते हें, तब तक शिकारी पेड़ की आड़ में 
खड़ा-खड़ा तमाशा देखता रहता AT! लड़ाई समाप्त हो जाने पर 
वह हारे हुए हिरन को मार देता था। 


STAT 


जिस समय जंगली हिरन रति-क्रीड़ा में मस्त रहते हें, उस समय 
चे बिल्कुल ला-परवाह हो जाते हें। ऐसे समय शिकारी बेखटके उन्हें 
मार गिराते हें। 
मदविकारज 


खान-पान की सामग्री के साथ दवा मिला कर fecal को पागल 
कर दिया जाता था। फिर वे मार दिये जाते थे। 
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ब्याघ्यज 

शिक्षित चीते के द्वारा शिकार खेलना *। 

उपर्युक्त शिकार-पद्धतियों पर ध्यान देने से यही निष्कर्ष | 
हैँ कि इस काल के अधिकतर शिकारी अपनी एक ओछी प्रवृत्ति 
तृप्त करने के लिये ही आखेट करने जाते और मुगया संबंधी प्र 
नियम-कानून ताक पर रख कर, छल-छन्द का उपयोग कर अधिक- 
अधिक जीव-हत्या करने पर उतारू हो गये थे । 
पालतू जंतु 

परम्परा के अनुसार मनबहलाव के लिये बहुत-से लोग जीव- 
पालते थे तथा उनको स्नेह की दृष्टि से देखते थे। कादम्बरी का 
हें कि ब्राह्मण अध्यापक कवेर के यहाँ एक जोड़ा पालतू सूआ था। उनके 
बारे में कहा गया हें कि पाठ wed समय थदि विद्यार्थी भूल करते तो 
वे डाँट-फटकार बताते थे। वे स्वयं यजुस्‌ और सामवेद दुहरा सकते 
थे २। कादम्बरी के पाले हुए पश-पक्षियों का परिवार भारी are 
उसके यहाँ कलहंस, मोर, चकवे, कोयल, कबूतर और चकोर थे १॥ 
मनोरंजन के लिये उसने कालिन्दी नाम की सारिका का ब्याह परिहास 
नाम के सुए से कर दिया था *। शरीर त्यागने के पहले उसने अपनी 
सहेली मदलेखा को कालिन्दी, परिहास, नेवली जो उसकी गोद में पड़ी 
रहती थी, तरळक नाम के मुगछोने, जिस चकोर का पालन-पोषण क्रीड़ा- 
शेल पर हुआ था, हंस और वनमानुषी को मुक्त कर देने को कहा था*। 
TMG नाटक में राजा चण्डपाल का पालतू सुग्गा विदूषक 
को डाँटते हुए कह रहा हे कि में चोंच के द्वारा तेरी चुंदी जड़ से उखाड़ 
लूंगा ६! घरवाली सामान्यतः जो प्रेम अपने पति ale बच्चों 
को देती हैँ, वारवनिता वही प्रेम पालतू जानवरों से करती हे । इस रीति 
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से वह अपने हृदय के स्वाभाविक स्थायी भावों को सशक्त रखती 
है । कटटनीमतम्‌ का कहना हें कि कामसेना के पालतू नेवले नें 
' एक दिन दूध नहीं पिया । इसलिये उसकी पालिका ने भी उस दिन भोजनः 
नहीं किया *। सुरत देवी के बारे में कहा गया हें कि बाहर ठहर 
| हुए गाहकों की परवाह न कर लौ-छीन हो वह AT को पढ़ा रही 
थी२। मकला रात-दिन पालतू as की देख-भाल किया करती १॥' 
| महानाटक का कथन & कि वन को सिवारन क पहले सीता देवी नें 
“Ted, शुक-सारिका और कोयल से विदा ली थी%। कथा-सरित- 
सागर का कहना ह कि ऋषि मरीचि ने एक सुग्गा पाला था। किन्तु 
अन्त में उस पर एक निषाद का हाथ लगा*। पाटलिपुत्र के शासक 
` विक्रम केशरी का एक बुद्धिमान्‌ सुआ और रानी चन्द्रप्रभा की एक 
बद्धिमती सुग्गी थी*। राजकुमार मृगांकदत्त के विवाह के उप- 
लक्ष्य में अयोध्या के राजा अमरदत्त ने अपने पालतू पशु-पक्षियों को भी 
उपहार दिया था। उत्तरपुराण का कथन हें कि पुण्डरीकिणी 
नगर में क्बेरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। रतिबर नाम aT 
उसका एक पालतू कबूतर था। परिवार के सभी का वह लाड़ला AT 
खाने के fea उसे मीठा अन्न दिया जाता ari सेठ जी ने रतिसेनाः 
नाम की एक कबतरी के साथ उसका विवाह भी कर दिया था <। 
कथाकार वा कहानी सुनानेवाले 
पृस्तकादि का प्रचार सीमित होने के कारण प्राचीन काल में 
कहानी सुनाने वालों, सुभाषित वा सूक्ति कहने वालों, वाचकों और 
कथकों की खूब चलती थी। राजभवनों में राजा, रानी और राज- 
HAR का मन बहलाने के लिये सदेव उनकी माँग बनी रहती थी। 
कादम्बरी का कहना हैं कि राजा शूद्रक समय-समय पर रसीली उव्तियाँ 
और कहानी प्रभृति सुनने के लिये राजभवन में गोष्ठी का आयोजन 
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करता art | विद्यामंदिर से लौटने के बाद पिता के ३ 
कुमार चन्द्रापीड़ जब माता से मिलने के लिये रनिवास में गये, तब 
विलासवती का मन बहलाने के लिये वृद्धा तापसियाँ उनको 
और पुराणों की पृण्य-कथाएँ सुना रही थीं3। देवी 
को नारद की कन्या As स्वर से महाभारत पढ़ कर सुना र 
थी और उसके पीछे बेठी हुई किन्नर-कन्याएं बाँसुरी बजा रह 
थीं३। कूट्टनीमतम्‌ का कहना हैँ कि रणक्षेत्र में पीठ न दिखाने 
नाट्यकला का पारखी होना, सुभाषित से प्रेम करना और are 
में रुचि राजपृत्रों की कुल-विद्या मानी जाती थी*। कर्पूरमंजरी 
का कथन हं कि राजभवनों में “सुभाषित-पाठक” सादर रखे जाते ३ 
जो समय-समय पर अपनी तुरत-बुद्धि और विद्वत्ता के द्वारा सुनने 
को मोहित कर देते थे*। पद्मचरित का कहना हे कि पंचवर्द 
में रहते समय राम और लक्ष्मण पेड़ों की सघन छाया में ad कर 
सीता जी का मन बहलाने के लिये रोचक किस्से-क्रहानी 
करते थे । 

आदिपुराण में कथकों में जो-जो गुण होने आवश्यक हें, उनकी 
लम्बी सूची दी गई हे। कहा गया हे कि कथा सुनाने वाला सदाचारी, 
स्थिर बुद्धि, इन्द्रियों का समर्थे, सुदर्शन, माजित भाषा-भाषी, प्रियभाषी,. 
प्रतिभाशाली, तुरत बुद्धिवाला, सहनशील तथा स्वभाव का उदार हो। 
-वह औरों के अभिप्राय को समझने वाला, समस्त विद्याओं का जानकार, 
-अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर विषय को स्पष्ट करने वाला, संस्क्ृत-प्राकृत 
आदि भाषाओं का भारी विद्वान्‌ और अनेक शास्त्र और कलाओं में 
Tarr हो। कथा बाँचते समय न वह भौं चलावे, न feat पर आक्षेप 
St और न जोर से बोले। सदेव सत्य, प्रमाणित वचन इस प्रकार 
ais जिससे किसी का चित न दुखे; अयुक्तियों का परिहार कर तथा 
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इक्ति-पूर्ण विचार कर, कथा सुनावे। अन्त में कहा गया हे कि सुनने 
की योग्यता के साथ मेल रख कर कथा बाँचना चाहिये? । 
 अवदानःकल्पलंता की कूछ कहानियों से ऐसा जान पड़ता हे कि 
` अधिकारी और योग्य व्यक्तियों के मुंह से सुभाषित वा सूक्त सुनने के 
fea लोग बड़े लालायित रहते थे ; तथा एक-एक सूक्ति के लिये बिना 
'आगा-पीछा सोचे, वे रुपया, पेसा, यहाँ तक कि प्राण तक देने को 
= हो जाते थे | 
बनारस में सुभाषित-गवेषि नाम का एक राजा ATL उसके दरबार 

` में कवि और विद्वानों के ठटूठ लगे रहते थे । एक दिन उसने सुमति 
नाम के महामात्य को सुभाषित सुनाने को कहा। बला टालने के लिये 
उसने कहा कि जंगलों में क्रक नाम का एक व्याध रहता है। उसके 
' पास सुभाषितों का खजाना हैं । सुनते ही राजा साधारण वस्त्रादि पहन 
` कर, उसकी खोज में निकल पड़ा। पूछ-ताछ करके राजा उसके यहाँ 
| पहुँच भी गया। राजा की विनती सुन कर उसने शत्तं रखी कि आप 
' उस पहाड़ की चोटी पर से कूदने को तेयार हो जायें, तभी में सूक्ति 
| सुना सकता हूं । राजा तुरत राजी हो गया। व्याध ने तब एक मामूली 
| सुगत-शासन सुना दिया। वचत के अनुसार राजा पहाड़ पर से कूदा, 
| किन्तु एक यक्ष ने उसे बचा लिया3। 

' उसी प्रकार श्रावस्ती के शिवि राजा के बारे में कहा गया है कि 
एक दिन महल की छत पर dar वह कुछ सोच विचार में पड़ा 
हुआ था। अचानक राक्षस के वेश में इन्द्र महाराज वहाँ पहुँचे और 
एक इलोक का आधा पद सुना कर वे एकाएक रुक गये। राजा ने 
इलोक पूरा करने के लिये बहुत विनती की। राक्षस ने कहा “में भूखा- 
प्यासा हूँ, इसलिये आगे नहीं बढ़ सकता।” राजा ने पूछा “आप कयां 
खाना चाहते हें?” राक्षस बोला “आपका रक्त और मांस।” राजा के 
मान जाने पर उसने पूरा इलोक पढ़ सुनाया । 
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बनारस के शुद्धोदन नाम के एक समुद्री व्यापारी ने राजा ब्रह 
की पृत्री से एक सुभाषित मोल लिया था। मूल्य के रूप में उसने 
बर्षो में जितने मोती जमा किये थे, सब दे feat 

भोज-प्रबंध से जान पड़ता हूं कि धारा के भोजराज भी कबि 
प्रकाण्ड पृष्ठपोषक थे। वे एक-एक इलोक, एक-एक शब्द और कदाचि 
एक-एक अक्षर के लिये लाख-लाख रुपया देते थे। 
चलुरंग वा शतरंज | 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि पालि, प्राकृत और प्राचीन संस्कृत-गरन्थोँ 
में बार-बार अष्टपद और दशपद शब्दों का उल्लेख हे, तथा इस प्रस 
में अन्दाज लगाया गया था कि संभवतः ये खेल चतुरंग वा 
के पूर्वज रहे होंगे। अस्तु । सातवीं और आठवीं शती में रचित कई 
प्रामाणिक ग्रन्थों में चतुरंग शब्द का स्पष्ट उल्लेख Fl वाणभट्ट क्र 
हर्षचरित में चतुरंग झब्द आया हें; कादम्बरी में शूद्रक की 
शासन-परिपाटी की सराहना करते हुए कहा गया हे कि “शून्य-गृहू' 
(वा खाली खाने) केवळ चतुरंग खेलने की बिसात बा फलक में ही दी 
पड़ते थे; दशकुमार-चरित में चतुरंग की गिनती . निर्जीव 
यूतकला में की गई हे*। किन्तु साहित्यिक उल्लेख बाद में 
होने के बावजूद ऐसा लगता हे कि हमारे देश में बहुत दिनों से चुः 


रंग खेला जाता था । छठी शती के बीचोबीच शाह खुसरो ci 
के राज्य-काल में यह खेल ईरान पहुँचा था। 
जुआ 


| 
यद्यपि वाणभट्ट ने कादम्बरी में अक्षक्रीड़ार का उल्लेख 
किया हे, किन्तु उसने कहीं भी इस लोकप्रिय खेल का सविस्तार 
वर्णेन नहीं feat हे। क्ट्टवीमतम्‌ में पंचाक्षऱयूत का उल्लेख हुआ 
हुँ^। कथा-सरित्सागर का .कथन हुँ कि मालवा के राजा श्री सेन, 
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को युवावस्था में जुए में हारने के कारण बहुत कष्ट भोलने पड़े थे। 
अतः राजा होने पर उसने हारे हुए जुआरियों के टिकने के लिये एक 
` “जरहामठ'' बनवा feat att वहाँ वे निश्चिन्त होकर खाते-पीते और 
चेन करते थे\। चन्द्रप्रभ नाम के एक ब्राह्मण जुआरी की हार होने 
पर डंडों से उसकी मरम्मत की गई ; फिर जीतने वालों ने उसे नंगा 
करके जंगल में छोड़ feat?) उसी प्रकार पुराने जुआरी डाकिनेय 
की हार होने पर बह पीटा गया; फिर एक सूखे कुएं में डाल दिया 
गया3। जुआरियों का ऐसा नियम था कि वे हार का माल 
ama नहीं करते थे*; हारने वाला विजयी का दास बन जाता 
था, किन्तु इसके लिये दोनों पक्ष वालों की रजामन्दी की आवश्यकता 
होती थी*। पासे लूढ़काते समय यदि किसी जुआरी ने आपत्ति 
न की, तो खेलने के लिये वह विवश किया जाता था*। परिशिष्ट 
'परजंन्‌ का कहना हें कि चन्द्रगुप्त के राजकोष में धन की कमी होने 
थर चाणक्य धनी नागरिकों को जुआ खेलने के लिये बुला लेता और 
HEMT का उपयोग कर उनका धन जीत लेता are | 
व्यायाम 
हर्षं की बात हे कि इस काल के साहित्यिकों में से किसी-किसी ने 
व्यायाम को मान्यता दी हे। बड़े-बड़े शासकों की दिनचर्या का वर्णन 
करते समय अथवा विद्यालयों के कार्य-क्रम का व्यौरा देते समय वे शारी- 
रिक व्यायाम करने की प्रथा का भी उल्लेख कर देते हें। 
दिव्यावदान का कथन हे कि उपगुप्त के साथ सम्राट्‌ अशोक जब 
तीर्थाटन कर रहा था, तब कपिलवस्तु के और और दर्शनीय स्थानों 
के साथ-साथ उपगुप्त ने सम्राट्‌ को बुद्ध भगवान्‌ की व्यायामशाला 
भी दिखायी थी%। कादम्बरी से विदित होता है कि कुमार चन्द्रा- 
पीड क लिये जो विद्यामंदिर बनाया गया था, उसमें व्यायामशाला भी 
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थी*। आगे कहा गया हे कि जिस मुदगर को दस 
कर उठा पाते, ऐसे लोहे के मुद्गर से कुमार व्यायाम किया 
ar नंषधचरित का कहना हे कि दरबार उठ जाने पर 
नल विद्यार्थी राजपुत्रों को शस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा देता थ 
कुमारपालचरित में कहा गया हं कि राजा प्रातः कृत्यादि से नि 
होकर श्रम-गृह में जाता और बहुत-से भरों (मल्लों) के साथ 
श्रम, धनुश्रम, असिश्रम, शक्तिश्रम, चक्रश्रम, प्रासश्रम, परशुश्रम 
शुलसीर (हल) श्रम नियमित रूप से किया करता था४। 

मानसोल्लास से जान पड़ता हें कि शासक लोग कभी-कभी 
चलाने की निपुणता का प्रदर्शन करते थे। कहा गया हें कि ऐसे 
पर राजकर्मचारी, अमात्य, राजकुमार, राज्यपाल, सामन्त, रजवाड़े 
विद्वान्‌, कवि तथा रनिवास की महिलाओं का भारी जमावड़ा होता था 
राजा ललाट पर तिलक और छाती तथा भुजाओं पर चन्दन लगा 
अखाड़े में उतर पड़ता। उसंके सिर पर बाघ की पूंछ की बनी 
एक टोपी होती थी। फिर वह दशकों में से एक वीर योद्धा को अपना 
प्रतिद्वंदी चुन लेता । प्रारंभ में वह कटार और कटारी का खेल दिखाता, 
फिर तलवार लेकर पंचाघात प्रमुख चोट दिखाता। इसके बाद वह] 
तीर और धनुष लेकर लक्ष्यवेध आदि का खेल दिखाता। अन्त में बारी- 
बारी से वह भाले, चक्र और गदा का खेल दिखाता । सोमेश्‍वर ने इस 
प्रदर्शन का नाम झस्त्र-विनोद दिया हें। 

घनुविद्या का प्रदर्शन करते समय राजा नाना प्रकार के ठवन, 
आसन और मुष्टियों के साथ-साथ कॅशिक, सात्वत और भरत नाम की 
afeat दिखाता ati इस सिलसिले में सोमेश्वर ने शब्द से ज्ञेयं परापरः 
लक्ष्य, पाँच प्रकार के चल लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और कनिष्ठ 
लक्ष्य का सविस्तार वर्णन किया हँ । अन्त में उसने राधा-वेध का वर्णन 
किया हें। यह प्रायः मत्स्यवेध की तरह था। अर्जुन से टक्कर लेने के 
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F से राजा एक वाण के द्वारा लक्ष्यवेध करता और साथ ही 
'साथ पाँच बाण आकाश में छोड़ता। ऐसा जान पड़ता हें कि प्राचीन 
काळ में हमारे देश में धनुविद्या की बड़ी उन्नति हुई थी। किन्तु आज 
vit ये रुब हाथ की सफाइयाँ ऐतिहासिक घटना हो गयी st 
दौड़ की प्रतियोगिता 

ऐसा लगता हे कि इन दिनों दौड़ की प्रतियोगिता कर किसी mAs 
का निपटारा करने की प्रथा प्रायः उठ-सी गई थी। इसलिये साहित्यिक 
उल्लेख भी इने गिने हें। जेन-हरिवंश का कथन हे कि राजा अरिजय 
की पत्री घ्रीतिमती ने प्रण किया था कि जो भी वीर उसे दौड़ने में नीचा 
दिखायेगा, वही उसका पति होग।, अन्यथा नहीं अतः समारोह के साथ 
दौड़ की प्रतियोगिता की गई । चितागति, मनोगति, चपलगति प्रमुख विद्या- 
घरों ने इसमें भाग लिया ati किन्तु प्रीतिमती ने गति-युद्ध में सभी 
को मात कर at? 

कथा-सारित्सागर से जान पड़ता हें कि घर से भागे हुए पृत्रक 
ने विन्ध्याटवी में पेतुक संपत्ति लेते के लिये मय दानव क दोनों पुत्रों 
को आपस में छीना-झपटी करते देखा। इस पर पुत्रक ने उनसे कहा 
कि आपस में हाथा-पाई न कर दोनों भाई दौड़ की प्रतियोगिता करो। 
जीतने वाले को कूल संपत्ति मिळे । दोनों ने उसका कहना मान लिया ॥ 
जब वे दौड़ कर निकल गये तब पुत्रक सारी वस्तुओं पर हाथ साफ 
कर वहाँ से चलता हुआ । 

पुनः उसी पुस्तक का कथन हें कि वेशाखपुर में रुचिरदेव और पोतक 
नाम के दो सौतेले .भाई रहते थे। रुचिरदेव की एक हथिनी थी और 
पोतक के तेज दौड़ने वाले दो घोडे थे। एक दिन दोनों भाइयों में 
उनकी गति के बारे में कुछ कहा-सूनी हो गई। रुचिरदेव अपनी हयिनी' 
को दौड़ने में बहुत तेज मानता था तो पोतक अपने घोड़ों को तेज 
बताता । इस पर दोनों ने बाजी रखी कि जीतने वाले को हारने वाले के 
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पशु fast इस झगड़े का निपटारा करने के लिये 
यूवराज नरवाहनदत्त बुलाये गये। निदान दौड़ की जो प्रति 
हुई, उसमें हथिनी की जीत gat । 
क वि-समाज 

राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में शासकों को काव्य-परीक्षण के हि 
कभी-कभी कवि-समाज की बठक करने का समाव दिया 221 सभाः 
गृह का वर्णन करते हुए उसने कहा हें कि उसके १६ GH और 
चार द्वार हों और आसपास आठ मत्तवारणी (विश्राम गृह) हों। सभा- 
गृह राजा के केलि-गृह से सटा हो । बीच में हाथ-भर ऊंची एक 
वेदिका हो; उसके कोनों मं Ga हों। राजा का सिंहासन उसी पर 
रखा जाय। उत्तर दिशा में संस्कृत भाषा के कवि, वेदज्ञ ब्राह्मण, पौरा- 
णिक, स्मार्त और वेद्य बेठाये जायें, पूर्व में प्राकृत भाषा के कवि, नट, 
नत्तेक, गायक, वादक, भांड आदि रहें। पश्चिम में AGW a भाषा के 
कवि, चितेरे, सोनार, लोहार, बढ़ई आदि Fors जायें । और दक्षिण में भूत- 
भाषा के कवि, वेशिक, गणिका, जादूगर, मल्ल ओर योद्धा हों। ऐसी 
सभा में नये काव्यों की सम्यक्‌ समालोचना हो, सभापति का आदर- 
सम्मान किया जाय और कवियों को पारितोषिक दिये oti कहा 
गया हैं कि प्राचीन काल में व।सुदेव, सातवाहन (शालिवाहन वा हाल), 
शद्रक औक साहसांक (विक्रमादित्य) प्रमुख शासक ऐसी सभाओं के सभा- 
पति हुए थे । एसी काव्य-गोष्ठियों में कभी-कभी शास्त्रार्थे भी किया जाय। 

जेन-हरिवंश का कथन हें कि याज्ञवल्क्य ने सुलसा नाम की एक 
विद्षी परिव्राजिका को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसका पाणि-ग्रहण 
किया था। आगे सुलसा ने पिप्पलाद को जन्म feat? । अवदान- 
कल्पलता का कहना हे कि बनारस के राजा क्रिकी के दरबार में उपा- 
च्याय ने वादि सिंह को शास्त्रार्थ में नीचा दिखाया ar? | 

मानसोल्लास के कथनान्‌सार सोमेश्वर के दरबार में तीसरे पहर 
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कभी-कभी इस प्रकार की कवि-गोष्ठी और शास्त्रार्थ करने के लिये बेठकें 
होती थीं । सिंहासन के चारों बगल बड़े-बड़े कवि, गायनाचार्य, नेयायिक 
और विद्वान लोग aot थे। सभा में उक्त अवसर पर सद्धर्मी भी 
बुलाये जाते थे। बेठक में काव्य, नाटक, न्याय-शास्त्र आदि की चर्चा 
होती थी। अन्त में शासक की ओर से प्रतिभाशाली मनीषियों को पारि- 
तोषिक दिया जाता था? । 


इस प्रकार राष्ट्र की ओर से कवि-समाज की बेठकें करने के अतिरिक्त 
काव्य-मीमांसा से पता चलता हे कि बनारस, उज्जयिनी प्रमुख विद्या- 
केन्द्रों में काव्य-परीक्षा और शास्त्र-परीक्षण के लिये कभी-कभी ब्रह्म- 
सभा की aah की जाती थीं। इन परीक्षाओं में जो पारित होते थे 
उन्हें क्षौम-चस्त्रादि पहना कर और ब्रह्म-रथ पर AST कर समारोह के 
साथ सवारी निकाली जाती थी। उज्जयिनी की काव्य-परीक्षा के विषय 
में कहा गया हें कि कालिदास, अमर सिंह, भारवि प्रमुख प्रख्यात कवियों 
को ब्रह्म-सभा के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षा देनी पड़ी थी। उसी 
प्रकार प|टलिपूत्र से शास्त्र-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, 
व्याडि, पतंजलि, वररुचि प्रमुख मनीषियों ने बड़ा नाम कमाया था। 
इन सभाओं के सभापति बन कर जो अंतिम निर्णथ सुनाते थे, सारे 
ग्रह्माण्ड में उनका यश फलता था । 
पादपुरण 

वृहतृकथा-कोश का कहना हें कि नन्द राजा ने एक दिन Taye 
हँसी में वररुचि से कहा कि एक इलोक के चोथे पाद की रचना तो 
मेने कर ली हैं, प्रारंभिक तीन पादों की रचना अभी-अभी करके सुनाओ | 
इलोक का अंतिम पाद “रणटणंटण्टणटण्टण” था। सुनते ही वररुचि 
ने पूरा इलोक रच कर राजा को सुना दियाी। यहाँ कहना अप्रा- 
संगिक नहीं होगा कि इसी इलोक का अंतिम चरण महानाटक और 
भोजप्रबंध में आया हे । 
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गोष्ठियों के भेद 

सामान्यतः गोष्ठी शब्द का अर्थ जलसा वा ASH है। ऊपर 
सूत्र में वणित पान-गोष्टी का उल्लेख हो चुका हैँ । जैनियों के | 
पुराण का कहना हं कि बाल्यावरथा में ऋषभदेव ने नाना प्रकार 
गोष्ठियों की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेकर बड़ा नाम कमाया था। 
प्रसंगतः कहा गथा हे कि वे चित्रादि खींचने से संबद्ध कला-यगोर्ष्ट 
में योग देते, कदाचित्‌ पद-गोष्ठी में बैठ कर वेयाकरणों के साथ उस शास्त्र 
की चर्चा करते, कभी काव्य-गोष्ठी, कभी जल्प-गोष्ठी में भाग लेकर 
वाद-विवाद करते, कभी नृत्य-गोष्ठी, कभी गीत-गोष्ठी, कभी वादित्र 
गोष्ठी तो कभी वीणा-गोष्ठी में चले जाते थे*। इनके अतिरिक्त हषं- 
चरित में वीर-गोष्ठो का उल्लेख हुआ है। इसमें युद्धक्षेत्र में वोरों 
को कृतियों को चर्चा को जाती थी हर्षवर्धन एसो बैठकों की कार्यवाही 
में बड़ा रस लेता are । 
लोलाघर 

कर्पर-मंजरी नाटक में लीला-गह वा घ्रमोदशाला का विशद वर्णन 
हुआ है । कहा गया हें कि वहाँ हवा में सदेव अगरु धप बत्ती की गोला- 
कार कुंडलियाँ तेरती रहती थीं, दीपावली के तेजसे सारा भवन जगमगा 
रहा था, ऊपर मोती की काळरे झूम रही थीं, खूब ऊपर कबूतरे चक्‍कर 
काट रहे थे, इधर-उधर केलि-शय्याएं बिछी पड़ी थीं, सँकड़ों युवतियां 
आपस में धीरे-धीरे बातचीत कर रही थीं और मानिनी गाल Ger 
कर एक कोने में बेडी थीं३। 
Sal ऋतुओं के अनुरूप भोग-वलास 

आदिपूराण का कथन हें कि राजा वज्यजंघ ने अपनी धर्मपत्नी 

श्रीमती के साथ wel ऋतुओं के अनुकूल नाना प्रकार के भोग भोगते 
हुए बहुत-सा समय बिता fear शरद्‌ ऋतु में खिळे हुए कमलों से 
सजे हुए तालाबों के जल में और सप्तपर्ण वृक्षों की सुगंधि से महमहाते 
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हुए वनों में वह मनमाना रमता फिरता था; हेमन्त में मीठी धूप से तपे 
हुए शयनागार में वह देवी के स्तनों की उष्णता का रस लेता; शिशिर 
ऋतु आने पर वह्‌ केशर से पृते हुए देवी के शरीर से चिपक जाता; 
वसन्त काल में वह देवी के साथ अमराई में खेलता फिरता और कभी 
देवी के कानों में अशोक की कोंपलें खोंसता, गरमी के दिनों जलक्रीडा 
के द्वारा देवी को प्रसन्न करता, फिर चन्दन से पृते हुए देवी के अंगों में 
शिरीष HAA के बने हुए नाना प्रकार के गहने बना कर पहनाता था । पुनः 
वर्षा ऋतु में जब बादल की गरज सुन कर मस्त मोर नाचने लगते थे, 
पाटों के लबालब भर जाने से प्रमत्त नदियाँ उमड़ पड़ती थीं और 
गगन-मंडल में घोर घन-घटा देख कंदब के फूलों में स्वभावतः सिहरन 
आती थी, तब भय क मारे देवी राजा के गले लिपट जाती थीं* । 

` प्राचीन काल में विलासी लोग जिस रीति से गर्मी के दिनों में 
समय काटते थे, उसका सजीव वर्णन कर्पूरमंजरी नाटक में हुआ हे 
बे दोपहर को चन्दन पोतते, संध्या तक भींगे वस्त्र ओढ़े रहते, रात के 
एक पहर तक जल-क्रीड़ा करते, फिर शीतल सुरा पीते और रात 
के अंतिम भाग में निधुवन का रस लेते। पुनः कहा गया हें कि बाँसुरी' 
पर पंचम राग अलापने से कानों को शांति मिलती हे; ठण्ड पानी 
के साथ वारुणी पीने से मुंह को शीतलता पहुंचती हे ओर बगल में 
यदि चन्दन पृते स्तन-वाली ललना हो तो शय्या को तरी पहुँचती हे । 
गर्मी के दिनों ये सब स्वभाव-शीतल होते हें*। 
संवाहन कला 

पद्मचरित में संवाहन कला का विशद वर्णन हुआ Ti कहा गया 

है कि उसके कर्म-संश्रय और शय्योपचारिक--दो भेद हें। कर्म-संश्रय 
के पूनः--संस्पृष्ट, गृहीत, भुक्तित और जलित--चार भेद Tl क्रम 
से उनसे त्वचा, मांस, हड्डी और मन को सुख होता हे। मालिश करते 
समय ठोकर' मारने, तोड़-फोड़ करने, TEM, दबाने और गांठों के दृढ़ 
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हो जाने पर उन्हें US कर अलग करने की रीति है। इन चेष्टाओं 
मृद्‌, मध्यम और प्रकृष्ट, तीन भेद हें। हल्के हाथों से दबाने 
त्वचा को आराम पहुंचता हे, मद्धिम से मांस को और प्रकृष्ट 
को । मालिश करते समय गुनग॒नाते हुए लोरियाँ गाने से मन हरा होता 
हे। इस कला को प्रयोग करते समय निम्नलिखित दोषों से बचना 
चाहिये--रोओं को कभी उल्टा-पुल्टा नहीं सहलाना चाहिये, जहाँ 
मांस की कमी हो वहाँ निरर्थक दबाना नहीं चाहिये और बालों को 
कस कर खींचना नहीं चाहिये। मलनेवाला पात्र की रुचि पर ध्यान 
दे तथा उसको उलटे-सीधे कभी न लिटाना चाहिये। जब मालिश के 
art मन को चंगा करने के लिये साज-सामान (करण) का उपयोग 
fear जाय, तब उसे शय्योपचारिक कहा जायगा*। 

मानसोल्लास में वणित पादाम्यंगोपभोग भी एक प्रकार की मालिश 
थी । भोजनादि कर लेने के बाद राजा बाएं पाइवं के बल लेट जाता था। 
तब मालिश करने में कुशल दासी पे रों पर उबटन-सा कोई पदार्थ लगाती 
थी । ऋतु-परिवतेन के साथ-साथ उबटन भी बदलती रहती थी। वसन्त 
में घी, दही वा दूध, गर्मी में मक्खन, वर्षा में चर्बी वा मठा और शरद्‌ 
काल में शत-घौत घी का उपयोग किया जाता था। मालिश हो जाने 
पर मसूर और हल्दी के चूर से पेर धो दिया जाता थाी। 
चित्रकारी 

ऊपर कहा जा चुका हें कि प्राचीन भ।रत में चित्रकारी का प्रचार 
व्यापक था। अच्छे घराने के प्रायः सभी स्त्री-पुरुष इस कला की 
चर्चा किया करते थे ¦ वर वा कन्या चुनने के लिये उनका जीता-जागता 
Fat भेजने की प्रथा थी । राज-भवन, मठ और मंदिरों की भीतों पर 
fat उरेह कर उनको प्रिय-दर्शन बनाने की रीति थी। स्कन्दपृराण 
के नागर खंड से ज्ञात होता हे कि राजकुमारी रत्नवती जब सयानी 
हो गई, तब आनते-राज ने योग्य वर की खोज में देश-विदेश के बहुत 
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से दरवारों में चित्रकार भेजे। उन्हें राजकूमारों का चित्र खींच लाने 
का निर्देश दिया गया था। इन सब चित्रों की देख-भाल कर राजकूमारी 
मनचाहा पति चुनने वाली थी'। कादम्बरी का कहना हैँ कि 
सीत्ता-हरण के अनन्तर विरही राम ने अपने दुखी मन को ढाढ़स देने 
के लिये afer की दीवार पर बड़ी लगन के साथ सीतादेवी का चित्र 
बनाया था२। रत्नावली नाटिका में निपुणिका अपनी सहेली सागरिका 
को चित्रकर्म का साज-सामान लेकर कदली-गृह में पठते देखती 
हे । सागरिका और सुसंगता दोनों चित्रकारी में पटु थीं। सागरिका 
बड़े प्रेम से उदयन का चित्र उरेहती है, तो सुसंगता ने भटपट साग- 
रिका का चित्र खींच fear’ हर्षचरित से विदित . होता है कि 
me लोग “यम-पटिक” वा परलोक के मन-गढ़न्त दुश्यादि दिखा कर 
पेसा कमाते थे*। मालती-माधव में बड़ी लगन के साथ मालती 
अपने प्रियतम माधव का चित्र बनाती हे*। कूट्टनीमतम्‌ की 
सम्मति हे कि विदृषी कहलाये जाने के लिये वारवनिताएं चित्रकर्म कर 
सकती हें, किन्त मनबहल्ाव के लिये नहीं। कर्पूरमंजरी नाटक 
में “भीतों पर बनाये हुए” चित्रों का उल्लेख हँ*। नेषध-चरित 
का कथन है कि नल के प्रमोद-भवन की भीतों पर जो चित्र बने 
हुए थे, वे बहुधा जीते-जागते जान पड़ते थे तथा उनकी रंगावट भी 
अनोखी थी। किन्तु इन चित्रों में सुरुचि का परिचय नहीं मिलता 
हैं । दारु-वन में ऋषि-कन्याओं के बीच शिवजी, ब्रज-भूमि में गोपियों 
के साथ कृष्ण-लीला और अ'्सराओं ने जिस रीति से बड़े-बड़े मुनि- 
ऋषियों को बहकाया था--यही सब दृश्य बने हुए थे&। प्राचीन 
रोम में भी विलासियों के सोने के कमरों में ऐसे पौराणिक दृश्य खींचने 
को प्रथा थी। स्थान, काल और पात्र पर विचार करते हुए संभवतः 
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ऐसे चित्र अनुपयुक्त नहीं थे। विद्धशालभंजिका नाटक से पता द 
हुँ कि भीतं पर चित्रादि खींचने के लिये चितेरिनों को लगाने की र॑ 
at) कथा-सरित्सागर का कथन हँ कि महामंत्री यौगन्धराथण' 
पद्मावती को महादेवी वासवदत्ता के यहाँ छोड़ कर स्वयं खिसक 
पड़ा। महादेवी तब पद्मावती के साथ अपने महल में पधारीं। पद्मावती 
ने वहां भीत पर 'विरहिणी सीतादेवी की चित्रित ata देख कर थोड़ी- 
बहुत ढाढ़स प्राप्त की२। मुक्तिपुर की राजकुमारी रूपलता के प्रति 
अपना प्रेम जतलाने के fea चित्रकार कुमारिदत्त के हाथ राजा 
पृथ्वीरूप ने अपना चित्र भेजा था*। परिब्राजिका कात्यायनी चित्रः 
विद्या में बड़ी कुशल थी। राजकुमारी मन्दारवती का सजीव चित्र | 
अंकित कर उसने राजकुमार सून्दरसेन के आगे रख दिया। फिर कुमार _ 
के मित्रों के कहने से उसने राजकुमार का चित्र भी बना दिया®। | 

विष्गुधर्मोत्तरपूराण का कहना हे कि त्रिलोक (की जीवन-यात्रा- 
पद्धति) की नकल उतारने का नाम चित्र है । नृत्त-कला का भी ध्येय 
वही हं*। चित्रों का मुख्य उद्देश्य सभी का ध्यान आकर्षित करके 
(मन बहलाना) 2° । चित्रों में sts हुए पात्रों के चार भेद बताये 
गये हें-सत्यःशरीर व्यवच्छेद विद्या के अनुसार यथार्थवादित्त्व; वैणिकः 
जितना स्थान उपलब्ध हें उसके अनुपात चौकोर पृष्ठ-भूमि के साथ, 
सुन्दर-सुठाम, परिपूर्ण और लंबोतरा अंग- प्रत्यंग वाली मूर्तियां; नागरः 
शरीर का गठित, वत्तु वा मोटा-ताजा और थोड़ा-बहुत माल्यधारो; 
ओर मिश्रः मिला-जुला १ । 

सोमेरवरदेव के मानसोल्लास में aed, तूलिका वा कूंची और 
नाना प्रकार के रंग बनाने के नुस्खे दिये गये हें। उसका कहना हे कि 
आधारिक रंग कुल चार ह--अर्थात सफेद, लाल, पीला और काला। 
शेष सभी मिश्र-वर्ण हें। चित्र बनाने के पहले नाप-जोख कर लेने की 
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श्रथा थी। बीच की रेखा का नाम ब्रह्मसूत्र था और अगल-बगल की दो 
ware जिन्हें TATA कहा जाता था, छः छः उंगली' की दूरी पर खींची 
जाती थीं । ब्रह्मसत्र की कुल लंबाई १०८ अंगुल होती थी। मानसोल्लास 
में चित्रांकित मानव के पाँच स्थान वा मुद्राओं पर विचार किया गया 
हे। क्रम से उनके नाम ऋजु, अरथेर्जु, साचि, अर्धाक्षि और भित्तिक हें। 
भिन्न-भिन्न ठवनों के लिये पक्षसूत्र की दूरी घटाई बढ़ाई जाती थी। 
प्रत्येक स्थात के लिये शरीर के भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंगों की नाप-जोख 
जितनी होनी चाहिए, उसका भी व्यौरा दिया गया gt 
गान्धव शास्त्र 

बृहद्वर्मपुराण में नाद, २२ श्रृतियाँ, सप्त स्वर, तीन गतियाँ, 
६ रागों के परिवार और स्वर-साधना के तीन क्रमों का, सविस्तार विचार- 
विवेचन हुआ हं । कहां गया है कि गीत गाने के लिये दो तत्त्वों का होना 
अनिवार्य हे---सुकंठ और विधि-नियमों की जानकारी । इन दोनों में विधि- 
ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया हे। गीतों का पद-विन्यासं वाचिक 
है; वह देखा नहीं जाता। किन्तु जब उसमें सुर जोड़ा जाता हे, तब 
सुनने वालों के हृदय में नाना प्रकार के रसों का आविर्भाव होता हे। 
मूलाधार में अग्निदेव का स्थान Fi नाद को उपलब्धि वहीं होती हे। 
पाँच स्थलों को पार कर वह सिर में पहुंचता हे। नाभि से अतीव सूक्ष्म 
आकार में उसका उद्गम होता हे, हृदय तक पहुँचते-पहुँचते वह सूक्ष्म 
हो जातो हुँ, गले तक आने पर वह अव्यक्त बन जाता हं तथा मुख से 
निकलते समय उसमें कृत्रिमता वा बनावटीपन आ जाता हे। सिर में 
समाते समय वह फिर अव्यक्त वा अस्पष्ट हो जाता हेँ। नाभि से सिर 
तक क्रम से दयावती आदि २२ श्रृतियाँ हें। षड़जादि सात स्वर हें। 
इन स्वरों की घोर, मन्द्र और उच्च नाम की तीन गतियाँ हें। स्वर- 
साधन के आरोही, अवरोही और सञ्चारी नाम के तीन क्रम हें। अंत 
में राग-रागिनियों के नामों की सूची दी गयी हे। 
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छः रागों के नाम क्रम से कामद, वसन्त, मल्लार, विभाषक, 
और दीपक हें। सुबन्धु के वासवदत्ता में विभास राग का ral 
कामद की पत्नियों के नाम क्रम से मायूरी, तोटिका, गौड़ी 
बिलोलिका और धानाश्री हें। बागीशवरी, शारदी, इयामा, वृन्दावर्न 
वेजयन्ती और जथन्ती उसकी दासियाँ (रखेली) F और परज 
दास है । 
बसन्त की पत्नियों के नाम क्रम से केदारी, कल्याणी, सिन्धुरा, 
सुह्या, अश्वारूढ़ा और कर्णाटी Fl शयाम केली, देवकेली, मालिनी, काम- 
केसिका, संभावती और संवरा उसकी दासियाँ हें और fests उसका 
दास है । 
मल्लार की पत्तियों के नाम क्रम से नटी, Trace, पाहिडी, 
चारुरूपिणी, नीला और जयजयन्ती, हें। चक्रत्राकी, चन्द्रमुखी, रसिका, 
विलासिका, यामिती और श्यामवटिका उसकी दासियां हें। 
विभाष की पत्नियों के नाम क्रम से रामकेली, ललिता, कोड़रा, 
कौमुदी, भेरवी और शर्वरी Fi तरंगिणी, नागिनी, किशोरी, हेमभूषणा, 
कल्लोलिनी, और AAA उसकी दासियाँ हे और श्यामघोटक उसका 
दास हे। 
गान्धार के पत्तियों के नाम क्रम से श्री, रूपवती, गौरी, धानसी. 
संगला और गान्धर्वी Fi पटमंजरी, मंजीरा, महापद्मावती, बेलावली, 
भूपाली और गंधिती उसकी दासियाँ हं और गोड़राज उसका दास है । 
दीपक की पत्नियों के नाम क्रम से उत्तरी, पूविका, गुज्जरी, काल- 
गुज्जरी, गंडकरी और माला हैँ । दीपहस्ता, दीपवर्णा, दीपकर्णा, प्रदीपिका, 
दीपाक्षी और दीपवक्त्रा उसकी दासियाँ हें और उसके दास का नाम 
प्रदीप ह२। 
पद्मवरित में सातों स्वरों का उत्पत्ति-स्थान कंठ, सिर और हृदय 
बताया गया ह; इसके अतिरिक्त द्रुत, मध्य और विलंबित नाम की तीन 
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wal, Ha और चतुरस्र नाम की तालथोनियों, स्थायी-संचारी-आरोही- 
अवरोही नामक चार पदों, संस्कृत-प्राकृत-सौरसेती नाम की तीन भाषाओं, 
धैवती - आर्षभी-षडग - बडगोदीच्या--निषादिनी-गांधा रीषड्‌ ग - केकशी- 
षड़गमध्यम-गांधारोदीच्य-मध्यमपंचमी-गांधारपंचमी-रक्त-गांधारी - मध्य= 
माआंध्यी-मध्यमोदीच्य-कर्मारवी-नं दिनी-कंशिकी प्रमुख १८ जातियों तथा 
१३ अलंकारों (४ प्रकार के स्थायी-आदिप्रसन, प्रसन्नांत, मध्यप्रसादी और 
प्रसञ्नाद्यवसान; ६ प्रकार के संचारी-निवृ त्त, प्रस्थित, प्रेसोलित fag, 
तार, मंद और प्रसन्न; प्रसञ्न-आरोही और २ प्रकार के अवरोही-प्रसन्नांत 
और कहर ) के नाममात्र का उल्लेख हुआ है* | 

जैन-हरिवंश में वाद्य-यंत्रों के तत-अवन:द्व-घन-सुषिर नाम के चार 
भेद बताये गये हें। वीणा प्रमूख वाद्य-यंत्र गान्वर्व विद्या के शरीर माने 
गये है । गान्धर्व के तीन कारण वीणा, वंश और गान हें और वह क्रम 
से स्वरंगत, तानगत और पदगत होता हैं। स्वर के दो Fe—Fo और 
शारीर--हेँ। वेण स्वर के अतिवृत्तिस्वर, ग्राम, वर्ण, अळंकार, WHAT 
और धातु जैसे अनेक भेद हें तथा जाति, वर्ण, स्वर, ग्राम, स्थान, 
साधारण- क्रिया और अलंकार, शारीर स्वर के भेद FI 

षडज, ऋषभ प्रमुख सातों स्वरों के वादी, संवादी, विवादी और अनु- 
ब्रादी नाम के चार-चार भेद होते हें। मध्यम ग्राम में पंचम और ऋषभ 
स्वरों का संवाद, और षड्ज ग्राम में षड्ज और पंचम का संवाद होता 
है । षड्ज और मध्यम ग्रामों में प्रत्येक की बाईस-बाईस श्रुतियां और 
सात मूछनाएँ होती हें । छः और पाँच स्वर वाली मूर्छना को तान कहते 
हे। उनमें छः स्वर वाली को GIST और पाँच स्त्र वाली को औड़व 
कहा जाता हैं । मूर्छना के दो भेद-साधारण स्वर-संभूत और काकलीस्वर- 
संभूत हें। तान ८४ प्रकार की होती हें; उसमें औड़व के ३५ और-षाड़व 
के ४९ भेद हें। १८ जातिथाँ हें। उनके नाम क्रम से पड़गी, आर्षभी, 
रेवती, निषादजा, सुषडगा, दिव्यवा, षडगकौशिकी, षडगमध्या, गान्धारी- 
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मध्यमा, गान्धारीदिव्यवा, पंचमी, रक्तगांघारी, रक्‍तपंचमी 
च्यवा, नंदयंती, कर्मारवी, आंध्यी और कौशिको हें। जातियों में 
मध्यम स्वर का विलोप नहीं होता। जातियों के तार, मंद्र, न्यास 
दस लक्षण हें। जहाँ से राग उत्पन्न होता हे वा जहाँ से राग की 
होती हे, वहाँ तार और मंद्र बहुलता से उपलब्ध होते F1 ग्रह, उपन्यास 
विन्यास, सन्यास, न्यासगोचर और अनुवृत्ति-ये औपलाक्षणिक अंश हैं 
जाति दुर्बल होने से अंश नाम मात्र होता हे । समस्त जातियों का अं 
के अतिरिक्त ग्रह भी होता है। किन्तु जहाँ अंश की प्रवृत्ति होती है, 
वहाँ ग्रह नहीं होता। समस्त द्वँ-ग्राम की जातियों में ६३ अंश रहते हें 
और उनका संग्रह छः स्वरों में हे । मध्यमोदीच्यवा, नंदयंती और गांधार- | 
पंचमी में पंचम (स्वर) अंश और ग्रह रहता हैं। धैवती में धैवत, और 

ऋषभ, ये दो अंश और ग्रह हें; पंचमी में पंचम और ऋषभ दो ग्रह 

अंश हें इत्यादि। इस प्रकार स्वजातियों में ग्रह और अंश ६३ हें। ग्रहा 
और अंश की तरह समस्त जातियों में तीन प्रकार के गुण हें। एक से 

बढ़ते बढ़ते छ: गुने स्वर हो . जाते हें और वे एक-स्वर, दो-स्वर, तीन- 

स्वर से सात स्वर तक होते हें। इसके बाद प्रत्येक जाति की विलक्षण- 

ताओं का सविस्तार वर्णन हुआ है । 


उसी ग्रंथ का कथन ह कि विजयखेट नगर के निवासी, क्षत्रिय 
वंशी सुग्रीव नाम के एक गायनाचार्य की दोनों पुत्रियों को संगीत-शास्त्र 
में पराजित कर कुमार वसुदेव ने उनको अपनाया था3। उसी प्रकार 
कुमार ने गान्धर्वं कला में गन्धर्वं सेना को नीचा दिखाकर उससे विवाह 
किया था । 

अवदान कल्पलता का कथन हैँ कि देश-निकाला होने के बाद राज- | 
कुमार केविकुमार बड़े-बड़े कष्ट झेलता हुआ मारा-मारा फिरने छगा। 
निदान एक घूमने फिरने वाली नाट्थमंडली के साथ नतंकी के वेश में | 
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बह काम्पिल्य नगर में घुस पड़ा। उस समय वहा उसका सगा भाई लोल- 
' मंत्र राज्य कर रहा था। स्वभाव का वह लम्पट था । राजभवन में कंशिकी 
लीला का अभिनय हुआ | कविकूमार ने नतकी बनकर हाव-भाव बताते 
हुए ऐसा नाच दिखाया कि सभी चकित रह गये। खेल समाप्त हो जाने 
पर राजा ने नर्तकी-वेशी कविकुमार को अपने खास कमरे में बुला 
लिया। उसने वहीं पर राजा का काम तमाम कर दिया। फिर वह 
स्वयं राजा बन FST" । 

मेरुत के प्रबंध चिन्तामणि में संगीत की मोहिनी शक्ति के विषय 
में एक सुन्दर कहानी देखने में आती हुं । राजा कुमारपाल ने संगीताचायं 
सोलक की निपुणता से प्रसन्न होकर पारितोषिक के रूप में कुल ११६ 
arm दिये । शिल्पी ने उस रकम की मिठाई मोल लेकर बालकों को 
खिला दी। इसपर बिगड़कर राजा ने उसे देश-निकाला दिया । निर्वासित 
शिल्पी ने और किसी दरवार में करतब दिखाकर दो हाथी प्राप्त किये । 
उसने हाथियों को कूमारपाल के हाथ सोंपा। इसपर राजा ने प्रसन्न होकर 
उसपर से निषेधाज्ञा वापस ले ली। एक दिन राजमार्ग पर बाहर से 
आया हुआ कोई कलाकार जोर से चिल्ला रहा था--“में लूट गया ! 
हाय ! हाय ! ! में लुट गया ! ” राजा ने पूछा--“किसने लूटा ?” उत्तर 
मिला “एक हिरन ने। गान सुना कर मेने एक जंगली हिरन को अपने 
वश में कर लिया atl जब वह मेरे समीप आया, तब मेंने अपने गले 
का हार उतार कर उसको पहना दिया। इतने में उधर से एक fag 
को आते देख हिरन हार सहित भाग निकला ।” सुनते ही राजा ने सोलक 
को हार समेत हिरन को पकड़ लाने का आदेश दिया। आचाये ने यह काम 
पूरा कर दिखाया । सोलक का चमत्कार देखकर हेमाचायं के अचरज 
का वार-पार नहीं रह गया। उसने पूछा “तुम और क्या चमत्कार दिखा 
सकते हो ?” उसने कहा--“गीत गाकर में सूखी शाखों पर नये पत्ते 
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और पल्लब जमा सकता हूँ।” राजा के कहने से उसने 
कर दिखाया" । 

जैन हरिवंश में चारुदत्त के कथा-प्रसंग में कहा गया हे कि ए 
दिन चम्पापुरी में नगरशोभा वसन्तसेना का नाच हो रहा था। जल 
में नगर के बड़े-बड़े कलाकार और गंधव लोग उपस्थित थे। इतने मे 
अपने काका रुद्रदत्त के साथ चारुदत्त उधर से आ निकला । नृत्य-मंडष 
में भीड-भाड़ देखकर वे भी भीतर जाकर FS गये। उस समय वसः 
सूची-नाटक दिखाने वाली थी। पहले उसने मंच पर जाति पुष्प की 
कलियाँ विखेर दीं और गायन के प्रभाव से वे धीरे धीरे खिलने लगीं 
थह देखकर दशक लोग मुक्तकंठ से नतकी की सराहना करने STI 
चारुदत्त ने प्रारंभ ही में इशारे से कह दिया था कि वह मालाव 
राग गा रही है । तब वेश्या अंगूठे का अभिनय दिखाने लगी । दर्शकों 
शाबाशी दी। चारुदत्त ने फिर कह दिया कि वह नापित राग अला 
रही Zt संगीत-शास्त्र में उसकी प्रवीणता देखकर वसन्तसे 
उस पर लट्टू हो गयी और उसने चारुदत्त के सिवा और किसी से भी 
संगति करने से अस्वीकार किया । 

परिशिष्ट-पंवन्‌ में उसी प्रकार कोषा नाम की एक गणिका की 
तृत्य-कला का विशद वर्णन gard कहा गया हें कि उसने फर्श पर 
—- का ढेर लगाया, फिर उसमें एक सुई खोंस दी । अंत में उस ढेर पर 
फूल को पंखड़ियाँ छितरा दीं। फिर वह उसी ढेर पर नाचने लगी। न 
तो उसके पेर में सुई धँसने पायी और न वह ढेर ही छितराने पाया । 
लोकगीत 

लोकगीत का प्रचार व्यापक था। शुभ-कर्मों के अवसर पर महि- 
लाएं और खेतों की रखवाली करती हुई कृषक-वधू परम्परा के अनुसार 
गान करती थीं । हषेचरित का कथन हे कि राज्यश्री के विवाह के अवसर 
पर सामन्तो की स्त्रियाँ वर और वधू के नाम ले-ले कर मंगलाचार के 
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गीत गा रही Ait पद्मचरित में कहा गया हे कि पुष्पक-विमान पर बैठकर 
“Ha दानव जब मन्दोदरी को साथ लेकर रावण के यहाँ जाने लगा, 
' तब पुर-स्त्रियों ने मंगल-गीत गाकर कन्या को विदा किया are | 
| अबदान-कल्पलता का कहना हे कि विद्याधरकुमार जीमूतवाहन ने 
| जब सिद्ध राजकुमारी का पाणिग्रहण किया था, तब विद्यावर महिलाओं 
' ने आँगन में नाच-गान का जलसा किया था3। 
' शिशुपालवध का कहना हे कि कुआर में किसान-पत्नियाँ गान 
' गोकर चढ़ाई करने वाले हिरनों से धान के खेतों की रखवाली करती 
थीं ९ । उसी प्रकार कुमारपालचरित में कहा गया हँ कि गान गाकर 
बे ईख और चने-मटर के खेतों की रखवाली करती थीं१। 
सरापान 
श्रमण और ब्राहमणों को छोड़ प्रायः सभी वर्ग के लोग बेधड़क 
सुरापान करते थे। मुख्यतः शालीनता या लज्जा हटाने और काम प्रवृत्ति 
को सहलाने के लिये स्त्रियों को सुरा पिलाने की रीति थी। कभी-कभी 
रसिक लोग एकत्र होकर सामाजिकता के सुख का अनुभव करते हुए 
पॉन-गोष्ठियों में बेठकर बेखटके सुरापान करते थे। कभी अत्यधिक पी 
लेने के कारण किसी-किसी पियवकड़ का दम निकल जाता था। 
वाममार्गी खुल्लमखुल्ला सुरापान और नारियों की सोहबत की प्रशंसा 
करते फिरते थे। इस प्रकार प्रस्तुत काल के समाज में कुछ बुरी ad | 
और निर्लज्जता बेरोक-टोक फॅलने लगी थो, जो प्राचीन काल में कम 
दिखाई देती थी । 
मत्स्यपुराण में शासकों को गढ़ के भंडार में सौवोरक, रुषोदक, 
सुरा, आसव, मद्य आदि रखने का निर्देश दिया गथा हुँ*। 
उत्सवादि मनाते हुए तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर लोग बड़े चाव 
के साथ सुरापान करते थे। कथा-सरित्सागर का कथन हुँ कि उज्जयिनी 
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में वसन्तोत्सव मनाने के सिलसिले में राजा धर्मध्वज ने 
समारोह के साथ पान-गोष्ठी का आयोजन किथा था । उसमें रानियों. 
पी हुई सुरा का बचा-खुचा भाग राजा ने बड़े प्रेम से पिया art 

मृगांकदत्त के साथ शशांकवती के विवाह के उपलक्ष्य में धूम-धाम के सा 
आपान गोष्ठी हुई थी। उसमें सभी ने योग दिया था? । लड़-भिड़ 
नरवाहुनदत्त जब विद्याधरों का राजा बन गया, तब उसने अपने 
वत्सराज और माता वासवदत्तां को अपने यहाँ आने का निमं 
दिया | उनके वहाँ पहुंचने पर नरवाहनदत्त के आनन्द का वार-पार 
रहा। कुमार ने ठाट के साथ बंघु-संग-महोत्संव मनाया। इस प्रसंग में 
आरंभ में आपान गोष्ठी की बैठक की गयी थी। पान-भूमि कमल के 
फूलों से भरपूर सजायी गयी। वहाँ मटकी भर-भरकर सुरा रखी थी. 
तथा मणि-रत्न की बनी हुई कटोरियों में उबलती हुई सुरा भर-भरकर 
सुरांगनाएँ सबको हाथों-हाथ देती थीं। रनिवास की महिलाएं भी इस 
गोष्ठी में उपस्थित थीं और मन-भर सुरापान करने से वे सहम-संकोच से 

परे हो गयीं और मद-भरी आँखों से वे अपने-अपने प्रीतमों को एकटक 

देखती थीं। इसके बाद सभी भोजन-भूमि में पधारे* । सुबन्धु की 

वासवदत्ता में विदग्ध-मधुगोष्ठी का उल्लेख हे* । इन बैठकों में प्रमुख 

नागरिकों का जमावड़ा होता था। नंषध-चरित में मधु-गोष्ठी का उल्लेख 

हुआ हं जिसमें नल और रनिवास की महिलाओं ने भाग लिया था* । 

नशा चढ़ने पर नल यदि दूसरी स्त्रियों से विनोद करता तो दमयन्ती 

डाह-भरी आँखों से उसकी ओर ताकती रहती थी। तब फिर ae 

देवी को मनाने लगता । पञ्चचरित में रावण की पानशाला के दृश्यों का 

विशद वर्णन हुआ हँ | कहा गया हे कि वह भवन सुगंधित पान और 

मालाओं के सौरभ से महमहाता AT | वहाँ कुछ लोग तो अकेले बैठ कर 
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च्यास बुझा रहे थे और कुछ सस्त्रीक उपस्थित थे। कोई सुन्दरी पान-पात्र 
में अपनी शक्ल-सूरत की विकृत परछाई देखकर डाह के मारे उस पर 
कस कर तमाचा जमा रही थी। कोई प्रेमिक प्रिया की पी हुई सुरा का 
बचा-खुचा भाग साग्रह पी रहा था। अनभिज्ञ कामिनी पेट में मदिरा 
समाते ही एकाएक कामशास्त्र में निपुण हो गयी। सहम-संकोच ताक 
पर रखकर वह प्रीतम के साथ नाना प्रकार के विनोद करने में पग गई। 
उनकी मदभरी आँखें घूमने लगीं, बोली लड़खड़ाने लगी और उनकी 
चेष्टाएँ धीरे-धीरे विकृत हो गयीं. . .... . .. १। 

स्कंदपुराण के प्रभास-क्षेत्र माहात्म्य खंड में कहा गया हे कि सुरापान 
और मांस भोजन करने से स्त्रियों की काम-प्रवृत्ति धधक उठती हे । 
स्त्रियों के पेट में सुरा समाने से सामान्यतः वे अपनी प्रकृति छोड़ देती 
है । शिशुपालवध काव्य में मतवाली यादव स्त्रियों की कृतियों का 
सजीव वर्णन हुआ हे । कहा गया हूँ कि तीन हो चषक शराब पीने के बाद 
चे मस्त हो गयीं और लज्जा-संकोच से परे हो गयीं, अंट-संट बकने लगीं, 
विनोद करने और गुप्त बातें प्रकाश करने लगीं, उनके हाव-भाव, Tal, 
बोल-चाल और कटाक्ष में भारी हेर-फेर हो गया डाह, मान और fears 
जाती रही और वे कामातुर हो गयीं। वे लड़खड़ाते हुए अर्थहीन वाक्य 
बोलने लगीं, फिसलकर गिरते हुए पहनावे, गहने और साज-सिंगार के 
द्रव्यादि पर वे दृष्टि तक नहीं डालती थीं तथा सदेव वहाँ से खिसक 
जाने के तार में थीं। नव-विवाहिता पत्नियाँ लज्जा-संकोच भुला कर अपने 
पति के प्रति मदभरी आँखें फाड़कर मार रही थीं। मद्यपान करने से 
लोग अपना सहज, सरल स्वभाव व्यक्त करने लगते हें१। | 


मत्तविलास प्रहसन में प्राचीन काल की कलवरिया का जीता- 
जागता चित्र खींचा गया हे। सामने झंडा लहराने का बाँस होता था । 
भीतर मदिरा, पानपात्र, सुरापी, कबाबे-सीक, बक-झक, बेसुरा और 


बेताला गान, पानी की मटकियाँ और कलवार देख पड़ते थे* । 
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कभी-कभी अत्यधिक सुरापात कर लेने से मद्यप सीधे 3 
सिधारता था | अवदान-कल्पलता का कथन हें कि शारिर्यान नाम के 
शाक्य ने इतना सुरापान किया कि वह अंततः मृत्यु का आखेट बना१ । 

वाममार्ग के अनुयायी सहम-संकोच ताक पर रखकर सुरा और 
के माहात्म्य का प्रचार करते फिरते थे । कर्पू रमंजरी में भैरवानन्द गला फाड 
कर घोषणा करता हें कि “भला, कौल मत किसे नहीं रुचता ? दीक्षिता 
कामिनी का संसर्ग करो, चाहे वह विवाहिता पत्नी हो और चाहे वह 
स्वभाव की चिड़चिड़ी राँड़ हो, मन-चाही सुरा पियो और भर पेट भोजन 
करो; भीख माँगों और रात को चमड़े का टुकड़ा बिछाकर लेट जाओ ! ” 
पुनरच “हरि-ब्रहमादि देवताओं का विधान 2 कि वेदपाठ, यज्ञ-हवन 
और ध्यान करने से ही मुक्ति मिल सकती हं । अकेले शंकर भगवान_ 
ने कहा हूँ कि मद्यपान और रतिक्रीड़ा करने से ही मोक्ष मिल जाता 
हैँ ।/९। 

ऐसे विचार यशस्तिलक-चम्पू में प्रस्तुत किये गये हें--“प्रिया का 
मुख निहारते हुए, मन-भर सुरा पियो और नंग-धड़ंग रहो! मुक्ति 
की ऐसी सीधी और सरल राह दिखाने वाले भगवान, शंकर चिरायु 
हृ 

क्वचित, सुरापियों की निन्दा भी की गयी हू । यशस्तिलक में 
कहा गया हें कि जड़ बुद्धि मद्यपों के विवेक का नाश होने से वे बेहया, 
निरुद्यम और अपटु हो जाते हे, तथा चरित्र बिगड़ने से उनकी शालीनता 
जाती रहती हे १। 

पुनश्च मोह लाने वाली सुरा हेठियों की खदान हूं : सुरापान के 
समान और कोई भी पाप नहीं * । 

किन्तु समय ऐसा टेढ़ा था कि उपर्युक्त प्रकार की बिचार-वारा 
तथा तंत्रों के विधि-निषेध, सब कुछ अरण्य-रोदन था ! 
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दोलाकेलि 

|... ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में दोलाकेलि वा झूले पर झूलना 
` मनःबहलाव का सार्वजनीन साधन था। राजकुमारी से सामात्य ग्रामीण 
गोप-वधू तक संभी इस तरह थोड़ी देर के लिये अपने मन को हरा बना 
लेती थीं । पुरुष भी स्त्रियों के साथ झूले पर झूलते,थे । जान पड़ता हैँ कि 
_ प्रारंभिक दशा में यह मनोविनोद का एक विशुद्ध साधन माना जाता 
था। कालान्तरं में इसकी पवित्रता जाती रही और झूला पुरुषों को 
स्त्रियों के संसर्गं में लाकर उनकी कामप्रवृत्ति को संहुलाने का एक अचूक 
साधन माना गया। 

कादम्बरी से पता चलता हे कि राजभवनों में जो झूले होते थे 
उनमें छोटी-छोटी afeat aah रहती थीं। सामान्यतः दिन ढलने पर 
इनका उपयोग होता ar | 

कृट्रनीमतम, में ब्रतती-प्रेंखा (लताओं की बनी हुई दोला) का 
उल्लेख हुआ हे 3। पदाचरित का कथन हे कि वनवास के समय राम 
और लक्ष्मण कभी-कभी' बेल-वल्ली' एक साथ बाँधकर सीता देवी के 
झूलने के लिये हिन्दोला बना देते a? । कर्पूरमंजरी से जान पड़ता 
& कि देहाती क्षेत्रों में गोप-बालाएँ पंग मारकर झूले को इधर से उधर 
हिलाती थीं *। उसी नाटक में हिन्दोला चतुर्थी के दिन गौरी माता 
का दोलोत्सव मनाने की रीति का उल्लेख हुआ हे देवी के झूले के सामने 
दुसरे एक हिडोले पर कर्प रमंजरी पधरायी गयी थी*। 

जैनों के उत्तरपुराण से विदित होता हें कि लोग अधिकतर वसन्त 
काल में झूले पर बैठकर झूलने का रस लेते Fo । जैन हरिवंश का 
कहना हें कि झूलते समय लोग हिन्दोल राग अलापते थे*। 
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कुमारपालचरित में हेमाचायं ने राजा के अशोकाराम में | 
दोला-लीलोत्सव मनाया गया था, उसका सजीव वर्णन किया हे । 
एक झूले पर पति-पत्नी का एक-एक जोड़ा बैठकर बेधड़क झूलता 
सोच्छ्वास गान कर रहा था। स्त्रियाँ मदमत्त थीं। जेसे-जेसे झूला नीचेः 
ऊपर आता जाता था, देवियों के नूपुर की मधुर ध्वनि होने लगती थी 
जब कभी वे अपने पं रों से अशोक का पेड़ छू देती थीं, अचानक उसकी 
कलियाँ खिलने लगतीं । राजा कुमारपाल ने वहाँ जाकर सबका स्वागतः 
सम्मान किया*। 

किन्तु कालान्तर में यह निर्दोष क्रीडा भी कलूषित हो गयी और 
वह्‌ झूलने-वालों के काम-भाव जागरित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन 
बन गया। कृट्टनी मतम_ के अनुसार झूलते समथ पुरुष अपनी संगिनी की 
कोख में बार-बार नख गड़ाकर उसको “मदनमयी'” बना देता था) । 
यशस्तिलक का कहना हे कि AS पर झूलते समय जब मुंह से मुंह 
टकराता हे, आँख से आँखों की लड़ाई होती रहती हे, छाती से छाती 
की भिडन्त होती हं, हाथों पर हाथ धरा जाता ह ओर जांघों की 
रगड़ होने लगती हूँ, तब दोला-क्रीड़ा भला किसे न रुचेगी* ! 


वेशिकी 


पहले की तरह वारांगनाएँ “मंगलामुखी” बनी रहीं; उनकी सामा- 
जिक स्थिति में विशेष कोई उलट-फेर नहीं हुआ। पूर्ववत्‌ मांगलिक 
कृत्यों के अवसर पर वे बुलायी जाती थीं तथा राज-भवनों में उनसे 
छोटी-मोटी सेवाएँ भी ली जाने लगीं । परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते गये, 
वेसे-वेसे प्राचीन काल में उनकी जो विशिष्टता थी, वह नहीं रह गयी। 
इन दिनों वे अधिकतर कला-कौशल से कन्नी काटने लगीं और छलछंद 
का उपयोग कर येन केन उपायेन पेसे कमाने की धुन में लगी रहती थीं। 
कभी-कभी लालच के वश में होकर वे खून-खराबी तक कर बेठती थीं । 
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ब्रह्मवैवत्त-पुराण का कथन हे कि यात्रा करते समय यदि वेश्या के 
दर्शन हो जायें तो उसको शकून मानना चाहिए । 

ब्रहमपुराण से पता चलता है कि भगवान राम और कृष्ण के 
निकट खड़ी होकर वे चेंवर डुलाती थीं१। भागवतपुराण से विदित 
होता है कि विवाह के पहले जब देवी रुविमिणी दुर्गा-मंदिर में पूजा चढ़ाने 
गयी थीं, तब सैकड़ों वेश्यायें उनके साथ हो लीं१। पुनः युवि- 
fist के राजसूय यज्ञ के समाप्त होने पर जब राजा सगे-साथियों के 
साथ अवभूत स्तान करने चले, तब हस्तिनापुर की सब वारनारियों को 
उनके साथ चलने को कहा गया था१। कुमारपाल-चरित; से जान 
पड़ता है कि राजा की चेंवरधारिणी वारांगनाएँ थीं। वे सिंहासन के 
पास खड़ी होकर चेंवर Sarat करती थीं*१। पुनः संध्या होते ही 
बे प्रति दिन राजा की आरती उतारती थीं*। 

नेषधचरित से पता चलता हे कि नल के विवाह के अवसर पर 
बारातियों को भोजनादि परोसने का काम पण्यःस्त्रियों (धराप्सरोभिः) 
को सौंपा गया are | 

यशस्तिलक चम्पू से ज्ञात होता हे कि यशोधर महाराज के अभि- 
षेकोत्सव के अवसर पर वार-रमणियों ने सक्रिय भाग लिया are i 

नैषधचरित से जान पड़ता है कि जितने दिन बाराती कच्या के 
घर ठहरे हुए थे उतने रोज उनका मन बहलाने के लिये वारांगनाओं 
का समायोग किया गथा था*। 

ब्रह्मपुराण में अवन्ती की पण्य-स्त्रियों के संपक में कहा गया हें 
कि वे गान्धर्व विद्या में निष्णात, कुशल अभिनेत्री और नारियों के सभी 
गुणों से संपन्न थीं१९ । पुनः एकाग्र क्षेत्र की वारनारियों की प्रशंसा में 
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कहा गथा हं कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हेंसमुख, कला-कोशल 
कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी | 
संपन्न थीं। न तो वे क्रूप थीं, न दुष्ट थीं और न औरों से डाह करती थीं? 
ब्रह्मपुराण की रचना संभवतः स्कंदपुराण के संकलन-काः 
के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी संभवतः अतिरंजित 
थी । किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के fea लागू हो 
थे । उनकी सन्तति स्यात ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी। 
भविष्यपुराण से ज्ञात होता हं कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री 
के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकंठी गायिका को 
दहेज के रूप में दिया था * | { 
इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल' 
और छल-छंद पर आलोकपात किया हैँ । कृट्रनीमतम_ का कहना है कि 
जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलत! नाम की एक 
बाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक 
प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था-त्रेश्याओं की प्रेम-प्रीति, 
कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी हें। जब तक यार की गिरह में पेसे 
होते हँ, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता हैं, किन्तु जब पैसे की कमी होती 
हे तब उसमें भाटा पड़ने लगता हे। गाहकों का कुतूहल बढ़ाने के लिये 
वे वस्त्रादि पहनती हं--लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने 
के लिये वे भड़कीला साज-सिंगार करती हें, सामाजिक स्थिति जतलाने 
के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता हं, हृदय को 
छ तक नहीं पाता; सरलता बाहु-लता में होती हे, स्वभाव में नहीं; 
Sarg स्तनों की होती हं-चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल- 
लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी 
अंग गाहक के आगे रख देती Tl चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुंचे हुए 
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ह 
भहापुरुषों को भी लोहा बना देती हें। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी 
है; हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती Fi बहुधा उनका 
चाल-चलन कठपुतली-सा होता है" । पुनः आज एक गाहक वेश्या को 
खरीदता है, प्रातःकाल दूसरा गाहक पहुंचता हं; थोड़े समय के लिये वह 
गाहकों के वश में हो जाती हे; चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को 
कौन मोल ले सकता हे १ ? 
कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तहिनोपदेय 
काव्यम्‌” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखें हुए wry का उद्धरण किया 
है--एक Heat बेटी को समझा रही हे--बालिका रहते हमलोग बालकों 
की संगति करती रहीं, यौवन में युवकों का संसग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों 
की आस लंगाये रहती हें। बेटी, तू विवाह करने चली हें! यह कया 
अनर्थं करने पर तू उतारू हो गयी है ? बेटी, हमारे कूल में किसी पर 
सतीत्व का लांछन नहीं ,लंगने पाया” । 
समयमातृका में एक कटनी डींग हाँक रही हे--गाहकों की निर्बु- 
fen के कारण हम लोग सदेव फूलती-फलती रहती हें*। फिर, 
केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में Fa जाते 
हें तथा हमारी बातों को पतियाते हें। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ 
वेसा कमा सकती हें*। सर्वोपरि वारांगनाएँ सदैव सच्चाई से दूर 
भागती हे; वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हें । जैसे कूल-स्त्री के सुरापी बनने से 
उसका संब कुछ जाता रहता है, वैसे ही संचाई का मार्ग अपनाने से 
वेश्या का सर्वनाश होता Fe 
अंत में वेशयाओं की दयनीय जीवन-यात्रा-पद्धति का संजीव वर्णन 
चाणक्य-नीतिसार में हुआ Si कहा गया हे कि उनकी निद्रा औरों 
की इच्छा पर निर्भरं हं; गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर 
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उन्हें चलना पड़ता हँ; कारण न होने पर भी हँसना पड़ता हैं 
दुख का अनुभव न करने पर भी रोना पड़ता हं; उनकी देह विक्री 
वस्तु हे, जिसे सभी नखों से खरोचते और दाँतों से काटते हें। 
संत्रस्त गणिका का जीवन दुःखमय अभिशाप-सा हुँ । 
कूट्रनीमतम्‌ में संध्या समय वेशवीथी में जो दृश्य सामान्यतः देख 
हें, उनका विशद वर्णन हुआ हं । कहीं कोई पण्य-स्त्री किसी कपटी लू 
को घर में पंठने से रोकती थी, कहीं मामूली पुरानी साड़ी मिलने 
कारण कोई हाथ-हाय करती थी; कहीं कोई ऋणी नागर को Hal काट 
कर जाते देख उसके पीछे दौड़ रही थी; कोई सुन्दरी अपने यहाँ किसी 
राजपृत्र के आने का व्यौरा दे रही थी और प्रमाण के रूप में उसके TT 
और दाँतों के दाग प्रस्तत कर रही थी; नागरों की होड़ा-होड़ी के कारण 
किसी का मूल्य अचानक बढ़ जाने के कारण वह धरती पर पाँव नहीं 
रखती थी; कहीं कोई किसी धनिक असामी से अधिक धन aad के 
तार में थी। नगद रकम न होने पर जब वेश्या ने अपने यहाँ से दुरद्रा 
दिया तब कोई लुच्चा दुखभरे शब्दों में कील रहा था-'तेरे साथ 
हो लेने से मुझको घर-बार छोड़ना पड़ा; अब तूने भी मुझसे बिलकूल मुंह 
फेर लिया ! ” कहीं पेशगी लेकर दिये हुए वचन का उल्लंघन करने के 
लिये कोई atte बेशिक दुगुना शुल्क वसूल करने के तार में था। कहीं 
निर्धन कोई नागर अपने मित्र से कह रहा था कि “अभी चार दिन हुए 
मेने उसे चीनांशुक का जोड़ा दिया था, तथापि सदैव वह भिड़कती रहती 
हें ! एसी दशा में बोलो, भाई, में क्या करूं ? ” फिर कोई कह रहा था --- 
“केली तो मुझे चाहती हे, किन्तु उसकी डाइन मां को सौ वर्षों में भी मना 
नहीं पाऊंगा ! ” कहीं कोई चुड़ेल बेटी को कह रही थी--“दथितिका 
केसरिया पहन ले, फूल के गहने उठाले, आज नाच दिखाने की बारी हं 
न?” फिर कोई गर्बीला नागर कह रहा था कि “मदन सेना की नथ 
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उतारने के लिये में सदव तैयार हूँ, किन्तु उसकी माँ की माँग बहुत 


' हैं! इत्यादि। 


समयमातृका में क्षेमेन्द्र ने संध्या-काल में वेश्यावीथी में जो-जो 
दृश्य देखने में आते हें उनका और भी सजीव वर्णन दिया हे किसी 
अप्सरा के परिचित नागर के न आने तथ! अपरिचित गाहक को नकारं 


देने के कारण उसकी “धोबी की क्‌तिया”-सी दशा हो गयी। कोई 


See पाँव लौटने वाले संपन्न गाहक से अधिक धन भेंसने के फेर 
में माँ को दुहाई दे रही थी। कोई पालतू बिल्ली को बुलाने के 
बहाने बारम्बार बाहर निकल कर सड़क का मुआयना करती 
थी। “रात लंबी हे, लुच्चा नौसिखुआ हँ और लड़की नन्हीं-सी हं ! 
बया होगा, कौन जाने !” यह सोच कर कोई कूटनी बड़ी बेचेन 
थी। किसी का घर खाली था, इसलिये फेप मिटाने के उद्देश्य से 
बिना पूछे वह कहती फिरती थी--“में किसी अपरिचित गाहक से 
शुल्क नहीं लेती। समय टेढ़ा हें। म्लेच्छ लोग इधर उधर भाँकते 
फिरते हे !” नये किसी गाहक को एकान्त में ले जाकर कोई कटनी 
कह रही थी-- बच्ची उच्चपदस्थ एक राजकर्मचारी की रखेली हूँ। 
वह बाहर गया हुआ Sl” इस प्रकार की भाँसा-पट्टी देकर वह उससे 
तीन-गुना शुल्क वसूल करने के तार में थी।“बेटी' छोटी-सी है, आपके 
योग्य नहीं, उसे छुट्री भी नहीं, फिर आप अपरिचित भी हें ।” इस प्रकार 
की बोलियाँ बोलती हुई कोई कुटनी गाहक को परदे की आड़ में ले जाती 
थी इत्यादि । 

क्षेमेन्द्र ने कला-विलास में जिन-जिन कलाओं में वारांगनाएँ निष्णात 
होती हे, उनकी एक लम्बी सूची दी है । इनमें वेष-कला, नृत्त-गीत, आँख- 
मारना, काम-भाव को थाह लेना, ठगना, मद्यपान, सहलाना, चुम्बन, रति- 
क्रीड़ा, निर्लज्जता पर क्षोभ, रुलाई, मान, बहानेबाजी; भूठमूठ छिद्रान्वे= 
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षण, शूल-पीड़ा, रुखाई, कटुभाषण, घर से दुरदुराना, वशीकरण 
अन्त में कुटनी बनना मुख्य हें । 

इस काल की पण्य-स्त्रियों का शुल्क वा भाटी क्या थी, यह 
कहीं बताया नहीं गया । चाहे कुछ भी हो, नियत रकम दे देने पर 
को छुटकारा नहीं मिलता ari उससे बंधी रकम के अतिरिक्त 
बख्शीश के रूप में कुछ रकम वसूल करने की प्रथा थी*। कभी- 
वे साड़ी और उत्तरीय का जोड़ा भी लेती थीं । कूट्रनीमतम्‌ में एक नागर' 
ने “चीनांशक-युंगल” की भेंट की थी--ऐसा कहता हें\। पुनः 
अवंदान-कल्पलता का कथन हे कि मृणाल नाम के एक विटने वस्त्रों 
का जोड़ा और गहने पेशगी के रूप में दिये थे? । 

कोई-कोई वेश्या बड़भागी होती थी। उसके यहाँ आराम-चेन का 
वारपार नहीं रहता था। मृच्छकटिका को वसन्तसेना के ठाठ-बाट से | 
सभी परिचित हे। स्कंदपूराण के TAGS के उत्तर खंड का कहना हें | 
कि नन्दिग्राम में एक नामी गणिका थी। उसका नाम महानन्दा था। 
उसकी रहन-सहन का स्तर बड़ा भड़कीला था। कहा गया हे कि वह 
पूनो के चाँद जसा छाता लगाती, उसकी पालको पर सोना मढ़ा हुआ 
था, चेंवर के डंडे सोने के थे और जूते पर सोने का काम था। वह बहुमूल्य 
वस्त्र पहनती, चाँद की किरण जेसी स्वच्छ शय्या पर लेटती। उसका 
पलॅग भी सोने का था। सैकड़ों गो-धन, अनगिनत गहने, धान रखने के 
लिये बड़ी-बड़ी कोठरियाँ, सुगंध, केशर, कपूर, फूल-माला, का क्या कहा 
जाय! इनको छोड़कर उसके पास एक करोड़ से अधिक नकद रुपया 
था। उसकी सेकड़ों दास-दासी भी थीं। वह प्रतिदिन शिव-पूजन किया | 
करती थी*। 

कथा-सरित्सागर में प्रतिष्ठान की मदनमाला के वैभव का वर्णन | 
हुआ है । गढ़ जेसा उसका महल खाई और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ 
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था । महल के ऊपर झंडा लहराया करता था। डथोढ़ी पूर्व दिशा की ओर 
Gt) सदेव बीस हजार सशस्त्र पेदल सैनिक उसकी रखवाली किया करते 
थे। शेष तीन फाटकों की रखवाली के लिये दस-दस हजार सिपाही 
थे । महल सात खंडों में विभक्त था। कहीं घुड़साल, कहीं हथसार, कहीं 
अस्त्रागार, कहीं खजाना, कहीं नौकर-चाकरों के रहने का स्थान था। 
फिर कहीं चारण और बन्दी लोग टेर रहे थे ओर कहीं गीत-वाय का 
जलसा हो रहा था। इन सब खंडों को पार करके मदनमाला के निजी 
महल में पहुँचा जाता था\। 

वारांगनाओं के छल-छंद जानते हुए भी प्राचीन काल के बड़े-बड़े 
निष्ठावान्‌ ब्राह्मण तथा शूर-बीर क्षत्रिय उनके जाल में फंसने के लिये 
अकुलाते थे । स्कंदप्‌राण के नागरखंड का कहना हे कि याज्ञवल्क्य 
महर्षि शाकल्य के चेले थे। वेश्यासक्त होने पर भी वह बड़े तेजस्वी 
ब्राह्मण हो गये । एक दिन गुरु शाकल्य ने उनको राजा सुप्रिय के यहाँ 
पुरोहिती करने भेजा। रात को याज्ञवल्क्य किसी वेश्यालय में पड़ा हुआ 
था । उसके शरीर पर नख और दाँत के दाग स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। 
गुरु की आज्ञा मिलते ही याज्ञवल्कय राजभवन में पहुँच गया और पूजा- 
पाठ कर लेने के बाद राजा को शांति-जल देने लगा। किन्तु उसके 
शरीर के दागों को देखकर राजा ने उसे लेने से अस्वीकार किया और 
मंत्रपूत जल शाल के बने हुए एक खंभे पर छोड़ देने को कहा । थाज्ञवल्क्य 
ने वेसा ही किया | लहमे भर में उस खम्भे में से शाखाएँ निकल आयीं और 
उन पर नयी पत्तियाँ जमने लगीं। यह चमत्कार देखते ही राजा ने बहुत 
चिरौरी-बिनती की कि मुझको भी वह जल देने की कूपा कीजिये। 
किन्तु थाज्ञवल्क्य ने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चल दिया3। 

स्कंदपू राण के ब्रह्मखंड के उत्तर भाग में विदुर नाम के एक ब्राह्मण के 
बारे में कहा गया हें कि पत्नी बंदुला के सो जाते ही उसे अकेली छोड़ 
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कर रात को वह अपनी रखेली के यहाँ चला जाया करता। 
में बंदुला का भी चरित्र बिगड़ा और वह यार के साथ घर में दि 
मनाती रही । एक दिन विद्र ने दोनों को देख लिया। यार तो 
निकला । तब पति देवता बिचारी स्त्री पर क्रोध उतारने ळगे। 
पीटे जाने पर बंदला बोल उठी-- तुम प्रतिदिन मुझे अकेली छोड़ कर 
रखेली के यहाँ चल देते हो; तो मेरी गति क्या हो सकती हे?” 
इस पर ब्राह्मण ने बंदुला से समझौता कर लिया कि भविष्य में कमाई 
के पेसे वह उसको fear करेंगी" । 

उसी प्राण के नागरखंड में कहा गया हें कि पराबसु नाम का एक 
ब्राह्मण उपाध्याय के घर में रह कर वेदाध्ययन करता art प्रति दिन रात 
को धीरे से उठकर वह रखेली के यहाँ चला जाया करता aT? । 

उसी पुराण के विष्णुखंड के वेंकटाचळ माहात्म्य भाग से विदित होता 
है कि वेदपुर में पद्मनाभ नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसका 
एकलौता बेटा केशव बड़ा आवारा निकला | घर-बार छोड़कर वह सदेव 
बेश्या के यहाँ पड़ा रहता था। कभी-कभी शुल्क के रूप में वह उसको 
एक-आध निष्क दे भी देता था। स्वभावतः वेश्याएँ पैसे की कंगाल होती | 
हें । पंसा न मिलने से वे किसी से नाता नहीं जोड़तीं। अतः वेश्या का 
मुंह भरने के लिये केशव चोरी करने लगा । एक दिन वह कुछ किरातों 
के साथ हो लिया ओर किसी धनिक ब्राह्मण के घर पर चढ़ाई कर 
दो । हाथा-पाई होते समय संयोगवश गृहस्वामी मारा गया । तब 
केशव को ब्रह्माहत्या सताने silt निदान ऋषि भरद्वाज ने उसे 
मुक्ति का उपाय बतला fear’ 

स्कंदपुराण के ब्रेह्मखंड के उत्तरभाग से पता चलता हे कि ब्याह 

के पहले राजकुमार लोग सामान्यतः sea होते थे%। कट्रनी- 
मतम्‌ का कथन हे कि कुमार समरभट्ट ने काशी के श्री विश्वनाथ जी 
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के मंदिर में मंजरी नाम की एक वारवनिता को अभिनय करते हुए देखा 
'था। उसी समय कमार की दृष्टि में वह जँच गयी थी। कुमार के घर 
लौटने पर मंजरी ने प्रेम जतलाने के लिये उसके निकट दूती भेजी । 
कुमार ने तब उसको अपने यहाँ मेंगवा लिया। क्रमशः वह कुमार 
से रुपथे-पेसे के अतिरिक्त मूल्यवान्‌ माल-असबाब भेसने लगी । निदान 
जब कुमार का हाथ बिलकूल खोली हो गया तब वह धीरे से खिसक 
गयी ^ | 
ऊपर कहा जा चुका हे कि इस काल की वारवनिताएँ कमाई के 
"पीछे कला-कौशल की चर्चा का तीर काटने लगी थीं। कृट्टनीमतम्‌ का 
नृत्याचार्यं दुखभरे शब्दों में कहता हे--अब बनिये समाज के नेता बन 
बैठे हें । नट लोग धोखा देने लगे हें। एसी दशा में नटियों की सृष्टि केसे 
'हो सकती हे? अब उनका सारा ध्यान कमाई पर केन्द्रित हैं। कोई 
बलात्‌ रोक ली जाती हे; कोई प्रियदशेन गाहक के आ जाने से पहुँच नहीं 
पाती; कोई यारों के साथ पान-गोष्ठी का रस खेती रहती है ! इस दशा 
में कला केसे पनप सकती हुँ ? 
इस काल की पण्य-स्त्रियों का नारा, अवदान-कल्पलता के अनुसार, 
“न धर्माय, न कामाय, वयं अर्थाय निर्मिताः” बना3। वस्तुतः कमाई 
की लालसा ने उन्हे ऐसा जकड़ लिया fe वे नरहत्या जैसा पाप करने से 
भी झिभकती नहीं थीं। उपर्युक्त ग्रंथ में इस प्रकार की कई कहानियाँ 
देखने में आती sl मृणाल नाम के एक वेशिक ने बनारस की अद्रा 
नाम की एक वारनारी के साथ किसी बगीचे में मिलने की बात 
तय कर ली और पेशगी के रूप में उसे कपड़े आदि दिये। दूसरे दिन 
साज-सिंगार कर वह यात्रा करने ही वाली थी कि उसी समय एक गाहक 
पहुंच गया। वह बहुत आगा-पीछा करने ळगी। निदान दासी के कहने 
से वह रुक गयी और दासी के द्वारा मृणाल को संदेशा भेज दिया। इस 
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बीच दासी ने भंडाफोड़ fear) बड़ी देर में जब भद्रा मृणाल के 
पहुंची तब मारे क्रोध के उसने उसको हत्या कर दी^। 


फिर उसी पुस्तक का कथन है कि उपगृप्त नाम के एक गंधी | 
रूप-गुण की चर्चा सुनकर मथुरा की वासवदत्ता उस पर Tee हो गयी। 
उसने कई बार उसके यहाँ दासी और दूती को भेजा। किन्तु उपगुप्त 
बराबर यह्‌ कहकर टाल देता कि अभी समथ नहीं आया।' दुःख का 
घूंट पीकर वासवदत्ता चुप हो जाती | एक दिन उसके यहाँ कोई बनिया 
aor हुआ था, एसे समय एक विदेशी सार्थपति वहाँ पहुँच गया और खासी 
रकम देने लगा । वासवदत्ता ने तब बनिये को विष खिला कर मार डाला 
और सार्थपति के साथ सारी रात गंवा दी। दूसरे दिन वह पकड़ लीं 
गयी और राजा के आदेश से उसके नाक-कान और हाथ-पर काट 
दिये गये। ऐसी दशा में जब श्मशान में पड़ी हुई वासवदत्ता कराहती 
थी, तब धीरे-धीरे उपगुप्त वहाँ पहुँचा। AS रूठकर वासंवदत्ता ने 
वूछा--'क्यों, जब मेरे प्राण निकलने वाले हें, तभी आपको फुरसत 

ई!” धीरे-धीरे उपगुप्त ने धर्मोपदेशं fears निदान वासवदत्ता ने 

सद्धम को अपनाया 3 | 

कूल बातों पर विचार कर, ब्रह्मवेव्त-पुराण में वारनारियों की बड़ी 
निन्दा की गयी हे । कहा गया हें कि वेश्‍्याओं के बराबर पापी कोई नहीं । 
सारे संसार में जितने प्रकार के पाप हें, वेश्या सभी को हँसते-खेलते कर- 
लेती हें | नये गाहक मिलने की आशा में वह प्रांने की हत्या तक कर 
देती हे । वेश्या का जिसने विश्वास किया, बिना मौत के वह मारा जाता 
ert 
जलकफ़ीड़ा 

परम्परा के अनुसार संस्कृत महाकाव्यों के १८ लक्षण होते हें। और 
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और विषयों के अतिरिक्त उनमें उद्यान-यात्रा, वन-विंहार ज॑ल-क्रीड़ा, पान- 
गोष्ठी, रतोत्सव आदि का विशद वर्णन करने की रीति है । अतः इस काल 
के रचित काव्य ग्रंथों में यत्र-तत्र जल-विहार का वर्णन हुआ हे । किन्तु 
इन दिनों के वर्णन में पहले का संयम नहीं देखा जाता। भावुक कवियों 
की तीक्षण दृष्टि रमणियों के गीले पहनावे भेद कर उनके अंग-सौष्ठव 
और सुक्‌मार स्थानों के नखों के दागों पर अधिक जाने लगी | जल-केलि 
का व्यौरा देते समय नायक ने किन-किन तत्परताओं के द्वारा नायिका 
के काम-भाव को जागरित किया था, इसी सब का विवरण देने के 
लिये वे अक्‌लाते रहते हैं। थोड़े में मध्यकाल की जल-केलि के वर्णन 
में प्राचीन काल की पवित्रता नहीं रहने पायी और वे काम-प्रवृत्ति को 
सहलाने के साधन बन गये । 

बृद्धघोष के पद्यचूड़ामणि में कुमार गौतम ने रनिवास की महिलाओं 
के साथ जिस रीति से जल-क्रीड़ां की थी, उसका सविस्तार वर्णन हुआ 
है । कहा गया हुँ कि बगीचे में रमने-फिरने के बाद जब संब थक 
गये, तब कुमार और उनकी प्यारी महिलाएं पोखरे की ओर बढ़ चलीं। 
तालाब के निकट पहुंचते ही सभी ने अपने केशपाश अच्छी तरह बाँध 
लिये और हाथ में एक-एक पिचकारी ले ली। पानी में उतरते हो स्त्रियाँ 
कुमार के शरीर पर पिचकारी द्वारा निरंतर पानी छोड़ने लगीं, कोई कमल 
की नाल लेकर जल-मृदंग बजाती रही, कोई पानी में गोता मारती' फिर 
निकल आती थी । कुमार जभी पिचकारी द्वारा सुन्दरियों के मुखमंडल पर 
केसरिया रंग का पानी छोड़ता तभी देवियाँ बदला चुकाती थीं। कभी 
किसी की आँखें भपने हाथों से बन्द कर वह उसकी बगल में खड़ी' किसी 
महिला को चूमता था। कोई सुन्दरी एसी निपुणता के साथ कुमार 
पर पानी छोड़ती' थी कि वह झट उसके वश में आ जाय। कभी कुमार 
चुल्ल में पानी भर-भरकर किसी मानिनी का मान धो देता था। फिर कभी 
डुबकी लगा कर वह जल में डूबी हुई किसी देवी के स्तनों में लगें हुए 
जलकणों को मुंह से चूस लेता था। इस प्रकार बहुत देर तक रंग- 
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रली करने के बाद जब वे बिलकूल थक गये और आँखें लाल हो > 7 
वस्त्रादि पहन कर वे घर सिधारे 1। 

गोड़वहो में यशोवर्मन्‌ की रखेलियों की जलकेलि का वणन 
हुए वाकूपतिराज कहते हे कि वे केसरिया रंग की साड़ियाँ पहने हुई 
थीं, हाथों में माला थी, नशा चढ़ने के कारण उनके पर लड़खड़ाते 
थे और आँखों की पूतलियाँ नाच रही थीं। ललाट पर पसीने की बूंदें 
देख पड़ती थीं, गीली साड़ियों में से उनके चन्दन पृते हुए कठिन स्तनों BY 
आकृति स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, आँख से काजल का चिह्न घुल गया था, | 
नितम्ब देश पर प्रियतम के गड़ाये हुए नखों के दाग भींगी साड़ी के रहते _ 
हुए भी साफ-साफ दिखाई देते थे और उनके केशपाश उलभे हुए TT | 

कृट्रनीमतम्‌ की नायिका बीती हुई घटनाएँ स्मरण करते हुए कहती 
हँ कि जल-क्रीड़ा करते समय नायक पिचकारी भर-भर कर मेरे शरीर 
पर छोड़ता और में रूठकर कमल-नाल से तान कर मारती थी। तब 
अचानक पानी में डुबकी लगाकर वह धीरे-धीरे मेरे पास पहुँच जाता और 
सिर के बल मुझको ऊपर उठाकर पानी में उलट देता। इस पर संगी- 
साथिनें हँस पड़ती थीं। उस समय गीली साड़ी से ढका हुआ मेरा कठिन 
जेघन देखने पर उसके मन में स्वतः विकार का उद्रेक होता था 3। 

आदिपुराण में बञ्चजंघ के विषय में कहा गया हे कि वह कभी- 
कभी देवी श्रीमती के साथ कमल के पराग के निरंतर बरसने से पीले 
पानी वाले पोखर मं जल-क्रीड़ा करता था। उस समय दोनों पिचकारी' 
भर-भरकर एक दूसरे पर पानी छोड़ते थे। जलकेलि करते समय देवी 
की भींगी साड़ी शरीर से चिपक जाती थी। तब देवी के स्तन कली केः 
समान, भुजाएँ नाल के समान और मुख खिले हुए कमल के समान 
लगता AT पुनः कभी-कभी राजा देवी के साथ धारा-गृह (फुहारे के घर) 
में चला जाता । वहाँ सदेव वर्षा ऋतु बनी रहती थी*। 
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माघ के शिशुपालवध काव्य में यादव रमणियों के जल-विहार 
का विशद वर्णन हुआ हें। जळ-केलि के साज-सामान ये थे--सभी 
के हाथ में सुनहरी पिचकारियाँ होती थीं ; स्त्रियाँ केसरिया वस्त्र 
पहन लेती थीं, द्राक्षारस पिया जाता था, सुगंधित द्रव्य पोत fear 
जाता था और पति-पत्नी का जोड़ा लगा कर पानी में उतरने की 
रीति थी । वन-विहार की थकान मिटाने के लिये यादव रमणियाँ 
तालाब की ओर चल पड़ीं । पोखरे के किनारे आ जाने पर वे अपने- 
अपने पतियों की सहायता से पानी में उतरीं। आगा-पीछा 
करने वालों पर जोरों से पानी छिड़का गया। शेष पानी में saz 
दिये गये । भयभीत देवियों को उनके पति सँभाल रहे थे। जब किसी को 
मछलियाँ काट लेतीं, तब नाचती हुई वे ,विचित्र मुद्राएँ करतीं । कुछ 
तालाब के ऊँचे किनारे पर से पानी में कूदने लगीं। इससे औरों पर पानी 
की भड़ी पड़ने लगी। डाह-भरी आँखों से कोई स्त्री सौत की छाती के 
नखों के दाग एक टक देख रही थी। देर तक पानी में रहने के कारण 
उनकी आँखों में लाली आ गयी, काजल धुल गया, कान पर का नील- 
कमल बह गया, ओंठ का लाल रंग धुल जाने से दंतक्षत के दाग उभर 
आये थे, गाल और ललाट के तिलक मिट गये, माला टूट गयी, साड़ी का 
रंग बिगड़ गया और लेप धूल, गये । 

कूमारपाल-चरित में हेमाचायं ने अपने समय की जलक्रीडा के 
दृश्य का सजीवं वर्णन दिया हं । कोई किशोरी ट्टती' हुई मोती-माला की 
ओर ध्यान न देकर अपने पति के हाथ में हाथ बाँध कर पोखरे में कूद 
पड़ी | उसकी माला के दाने चारों ओर बिखर गये । कोई सुन्दरी तैराकी 
में अपनी निपृणता दिखाने के लिये विविध प्रकार की मुद्रा दिखाती 
थी। जब वे आगे बढ़तीं वा पीछे हटतीं अथवा गोता मारती तब 
उनके FS साँपों की तरह उनके पीछे-पीछे लहराते थे। कोई मुंह 
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में पानी भरकर अपने प्रीतम के शरीर पर धार छोड़कर उसे 
कर देती थी। कोई अपने पति के साथ wees करने में मस्त 
यद्यपि आँखों से काजल के दाग मिट गये थे, फिर भी 
स्वाभाविक सुन्दरता बनी रही। कोई केले के भरे हुए पीले पत्ते ले कर 
खेल रही थी, कोई प्रितम की धोती पकड़ कर खींच रही थी। कुछ 
पति को सौतों के साथ प्रेम करते देख कूढ़ रही थीं। कुछ पति को परायी 
स्त्री की ओर ताकते देख भिड़कती' थीं। पोखरे में नहाते समथ उच्च 
नीच का भेद-भाव मिट जाता था। राज-परिवार के सदस्य बिना रोक- 
टोक सामान्य जनों से खेल रहे थे वारवनिताएंँ एक परिचित मित्र से मिल 
कर औरों से मिलने जाती थीं। अपनी-अपनी चहेती वेश्याओं को युवक | 
लोग छेड़ रहे थे। राजकूल के सदस्य स्त्रियों और मित्रों पर बेखटके पानी 
fast रहे थे। चारों ओर कुछ दबा हुआ हल्ला-गुल्ला हो रहा था। 
उसको दबा कर कभी-कभी सामूहिक संगीत की ध्वनि उठ रही थी । [ 
मारे We और आनन्द के नहाने वालों के रोएँ खड़े हो रहे थे। तब 
पानी में से बाहर निकल कर विह्वल पति पत्नियों के पीछे हो लिये १ । 

उसी काव्य में कुमारपाल के धारा-गृह का विशद वर्णन हुआ हूँ | 
कहा गया हें कि यंत्र द्वारा कुएं का पानी ऊपर उठाकर धारा-गृह में भेजा 
जाता था। पानी जब ऊपर पहुंच जाता तो सारा भू-भाग जल-मग्न हो 
जाता at । निचली भूमि बिलकूल डूब जाती और उच्च भूमि के आसपास 
से पानी की धार बहने लगती थी । प्रतिदिन सँकड़ों व्यक्ति पहाड़ की चोटी 
और पेड़ पर से यह तमाशा देखने के लिये एकत्र होते थे। राजा के 
धारा-गृह में पेठते ही जल-यंत्र के सहारे धारा-गृह के भीतर चारों बगल 
से पानी की धार बहने लगती थी। दाहिने, are, आगे, पीछे, स्फटिक 
स्तंभों, मकर-मुख वाले फुहारों, पृतलियों के नाक-कान' और मुंह से 
पानी के अनगिनत झरने बहने लगते थे। इनके अतिरिक्त चारों दरवाजों 
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के निकट चार बड़ी बड़ी मूत्तियाँ रखी थीं। उनमें से पानी की निरंतर 
घार गिरती जाती थी। कवि की सम्मति हे कि राजा-कुमारपाल का 
घारा-गृह विचित्र था^। 

यशस्तिलक-चम्पू में यशोधर राज के यंत्रधारा गृह का वर्णन FAT | 
हवे । कहा गया हे कि 'मदन-मद-विनोद' बगीचे के बीच में, जलक्रीड़ा करने 
के लिये बड़ा भारी एक पोखरा था। उसमें छिट-फुट छोटे छोटे द्वीप थे । 
उन पर छोटे-छोटे महल बने हुए थे। उनमें सलिल-तूलिका (पानी से 
भरी हुई चारपाई) रखी हुई थी । जलक्रीडा करते-करते जब राजा और 
सगे-साथी थक जाते थे, तब वे इन भवनों में थकान मिटाते थे। इसके 
अतिरिक्त पोखरे के किनार यंत्रधारा-गृह था। वहाँ चित्रित हाथी, साँप 
MCAT के मुख से अनवरत पानी की धार निकलती रहती थी । शोभा के 
लिये उसके भीतर बहुत-सी पृतलियाँ रखी थीं। वहाँ विलासिनी ललनाएं 
माथे पर रिरीष-कुसुम के बने हुए गजरे लपेट कर, गले में विचकिल 
की कलियों की माला पहन कर, कमर में पाटलि फूल की बनी हुई कर- 
घनी पहन कर , सामने कमल-नाल का बना हुआ छाजन लटका कर और 
स्तनों पर चन्दन पोत कर जलकेलि करती थीं 1? 

कथाकोष प्रकरण में जिनेशवर सूरि ने राजगृह के वणिक्‌ पुत्र शालि- 
भद्र के कथा-प्रसंग में जिस रीति से राजा श्रेणिक ने रानी चेल्लन। के 
साथ जलकेलि की थी, उसका सविस्तार वर्णन' किया हे शालिभद्र की 
माता भद्रा सेठानी ने राजा और रानी को अपने यहाँ भोजन करने का 
निमंत्रण दिया । राजा के पहुंचने पर राजसीठाट से उसका स्वागत- 
सम्मान किया गया । राजा और रानी महल के चार खंड पार कर पाँचवें 
खंड में पहुँचे तो उन्हें एक सुन्दर बगीचा मिला | वह शोभा-संपदा में नन्दन- 
कानन को भी मात करता था। थोड़ी देर में वारांगनाएँ राजा-रानी को 
उबटन लगाने और तेल मलने लगीं | दलाई-मलाई समाप्त होने पर राजा- 
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रानी एक पोखरे में उतर गयीं | यद्यपि वह ऊपर से THT हुआ था, 
भी मणि और रत्नों के प्रकाश से वह सदेव जगमगाता aT यंत्रों के स 
तालाब का पानी बराबर बदल दिया जाता था। जल की हिलोरों से कर्भ 
रानी अपने स्तन के भार को संभाल न सकने के कारण बह कर राजा 
की ओर चली जाती थी और कभी राजा देवी के उछाले हुए पानी की. 
लहरों से खिच कर रानी के समीप चला आता था। राजा के उछाले हुए 
पानी के वेग से कभी रानी का उत्तरीय खिसक कर उसके नितंब से 
लिपट जाता और कभी वहाँ से हट कर स्तनों से चिपक जाता। कभी 
राजा रानी को कमल की नाल से मारता तो रानी उसका बदला 
चुकाती। एक बार राजा ने इतने जोर से पानी उछाला कि रानी घबरा 
कर राजा से बिलकुल चिपक गयी । इस प्रकार बहुत देर तक दोनों जल 
क्रीड़ा करते रहे । 
उद्यान-यात्रा ht | 
इन दिनों का वातावरण एसा दूषित हों गया था कि उद्यान-यात्रा और 
वन-विहांर जैसे मनोरंजन के विशुद्ध साधन काम-प्रवृत्ति को सहलाने के 
उपाय माने गये । पहले पहल प्रति दिन की जीवन-यात्रा-पद्धति में कुछ विचि- 
त्रता, कुछ नूतनता तथा कुछ परिवर्तन लाने के लिये नागरिक कभी-कभी 
खुली हवा का मजा लने, थोड़े से समय के लिये प्रकृति के साथ तादात्म्य 
साधने के लिये बाग-बगीचे में चले जाते थे। किन्तु अब मुख्यतः स्त्रियों 
की निरंतर संगति के कारण मनोविकार उत्पन्न करने के अभिप्राय से लोग 
उद्यान-यात्रा और वन-विहार करने लगे। पद्य-चूड़ामणि मे कुमार गौतम 
ने रनिवास की महिलाओं के साथ जो उद्यान-यात्रा को थी, उसका 
सविस्तार वर्णन हुआ ह॑ । कहा गया हूँ कि मन-बहलाव के लिये स्त्रियां 
कभी फूल चुनतीं, कभी पत्तियाँ नोचतीं, कभी अशोक के पेड़ों पर लात 
बरसातीं, कभी पुंनाग को सहलातीं, कभी मौलसिरी के पेड़ पर सुरा के 
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कल्ले करतीं, कभी बेल-बूटी की करधनी बनातीं, कभी केशपाश में नव- 
मालिका का फूल खोंसतीं, कभी उंगलियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये 
आम की कोंपलें तोड़तीं, कभी शेफालिका और सिन्दुबार के पराग का 
लिलक लगातीं और कभी प्रीतम के कानों में फूल खोंसकर उससे चिपक 
जातीं । इस प्रका र फूलों की साज-सजावट कर लेने पर कुमार मूत्तिमान्‌ 
कामदेव-से छगने VT? | 

उद्यान-यात्रा के प्रसंग में कभी-कभी युवक-युवती एक दुसरे से प्रेमं 
करने लगती थीं। दशकूमार-चरित के अनुसार अवन्तिसुन्दरी ने उद्यान- 
यात्रा के सिलसिले में पहले पहल कुमार ' राजबाहन को देखा था। उसे 
देखते ही वह उसकी नजरों में गड़ गया। तभी से दोनों में पूर्व राग का 
सूत्रपात हुआ२। उसी प्रकार मालती-माधव भी एक दूसरे से पहले 
पहल मन्मथ-उद्यान में मिले थे । 

पद्मचरित में लंका के तड़ित केश की उद्यान-यात्रा का वर्णन हुआ 
है । उद्यान के बीच में एक सुन्दर पोखरा था। किनारे दो प्रकार के झूलने 
थे । जो धरती पर गड़े हुए थे वे “दोला”, और जो पेड़ पर लटकाये गये 
थे बे “प्रसा” कहलाये जाते थे। पोखरे में उतरने के लिये सोपान थ; 
उसमें एक छोटी-सी वनाली और एक क्रीड़ा-पर्वत भी था। वहाँ फल- 
फूल से रदे हुए अनगिनत पेड़-पौधे और बेल-बूटे थे। उस बगीचे में 
तड़ित्केश रनवास की महिलाओं के साथ क्रीड़ा-कोतुक करता रहा । 

अवदान-कल्पलता का कथन हूँ कि श्रावस्ती के सम्पन्न गृहपति सु- 

प्रबुद्ध के बेटे हस्तक ने उद्यान-यात्रा के प्रसंग में राजा प्रसेनजित्‌ की 
बेटी चीवरकन्या को पहले पहल देखा AT | तभी से दोनों एक दूसरे को हृदय 
से चाहने लगे। निदान हस्तक ने राजा को हाथी के सुनहरे दाँत भेंट 
करके राजकुमारी को अपनाया *। 

जैन-हरिवंश का कहना हँ कि उद्यान-यात्रा और वन-विहार जैसे 
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सैर-सपाटों की बारी सामान्यतः वसन्तकाल में आती थी तथा | 
पुरुष एकत्र होकर मद्यपान करते थे । 
बन-विहार 

शिशुपालवध महाकाव्य में रेवतक पहाड़ी पर के वनखंड में 
यादवों ने जो वनकेलि की थी, उसका विशद वर्णन हुआ है। कहा गया 
हैँ कि उन्होंने स्त्रीक पंदल चल कर वनविहार का रस लिया था। 
महिलाएँ चलते समय अपने-अपने पेरों में लगे हुए महावर का रंग | 
धरती की छाती पर छोड़ती थीं । कुछ रमणियाँ अपने भारी-जघन ओर 
स्तनों Hata से तंग होकर पर घसीटती हुई चल रही थीं; उवर 
कुछ अपने-अपने प्रियतमों के साथ हो लेने के लिये कसकर दौड़ रही 
थीं | चलते-चलते वे APA HITS तथा फूल तोड़ती जाती थीं। कभी 
शाखाओं के खींचने वा नवाने से उनपर फूलों की ast बरसंती थी। 
हाथ उठाकर जभी वे फूरु-पत्ती तोड़ने लगती थीं, तभी उनकी गहरी 
नाभि दिखाई देती थी। इससे उनके पतियों के मन में विकार हो जाता 
था। कोई सुन्दरी सुकोमल पत्तियों पर नख द्वारा अपने प्रीतम को 
प्रेम-पत्र लिख रही थी; कभी मंडराते भौंरों के भय से कोई पति की 
गोद में लुढ़क जाती थी। नव-विवाहित युवक लजीली पत्नी को चुपके 
से चूम लेता था और कभी छाती से लगा लेता। कोई युवक प्रिया 
को. निराले स्थान में ले जाता था। कोई मानिनी वधू को मनाने में 
लगा हुआ था । कोई प्रिया को HITS और फूलों को भेंट कर रहा था। 
सौत के सांथ हो लेने से कोई स्त्रीं प्रति को डंठल और फूलों से पीटती 
थो। इस प्रकार बहुत देर तक रमने फिरने के बाद जब वे बिलकुल 
पस्त हो गयीं, तब पसीने से लथ-पथ होकर पति का सहारा लेकर 
तालाब की दिशा में चल पड़ीं२ । 

अवदान-कल्पलता का कथन हूँ कि वसंत ऋतु में बनारस के राजा 
कलभू सपरिवार वन-केलि के लिये घने जंगल में चला गया। देर तक 
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रमने-फिरने के बाद जब वह बिलकुल थक गया, तब वह किसी पेड़ 
के नीचे, छाया में सो गया। परिवार के लोग उसकी निगरानी करने 
लगे। इस बीच राजा की चहेती रानी मंजरी फूल तोड़ती दूर निकल 
गयी । वहाँ घ्यान लगाए बेठे हुए महामुनि क्षान्तिवादी को देखकर 
वह ठिठक कर खड़ी हो गयी। मद-भरी आँखों से रानी बड़ी देर तक 
उनको एक टक देखती रह गयी। उधर नींद खुलने के बाद मंजरी को 
न देखकर राजा उसे खोजने चला। रानी का पता चल जाने पर जब 
राजा ने उसको उक्त दशा में पाया, तब वह्‌ बिगड़ खड़ा हुआ। उसने 
मुनि पर क्रोध उतारा और उसके हाथ-पेर काट दिये। इस' कृकृत्य के 
लिये राज्य-भर में भारी अकाल पड़ा। निदान क्षान्तिवादिन ने राजा 
को इस आपत्ति से उबारा'। 

नेषधचरित में राजा नल देवी दमयन्ती को स्मरण दिलाते हुए 
कहता हे कि एक दिन वन-केलि के सिलसिले में मेने तुमसे धरती पर पड़े 
पीपल के पत्ते को उठाकर मुझको देने के लिये कहा था। उस समय मेरी 
बात का गूढ़ अर्थ समझ कर तुम बहुत AT गयी थीं९। 


क्रीड़ा-कोतुक और उत्सवादि का कायापलट 

वात्स्यायन ने कामसूत्र में समस्या क्रीड़ा वा सामूहिक खेल-तमाशों 
के दो भेद--महिमान्य वा सार्वजनिक और देश्यः वा स्थानीय बताये हें । 
इस प्रसंग में उसने यक्ष-रात्रि, कौमुदी जागर, सुवसन्तक जैसे उत्सवों को 
सार्वजनिक माना हं तथा नवपत्रिका, उदकक्ष्वेडिका, एक-शाल्मली, यव- 
चतुर्थी, आलोल चतुर्थी, मदनोत्संव, पुष्पावचायिका प्रमुख उत्सवों को 
स्थानीय माना हुँ । 

राजशेखर की काव्यमीमांसा और भोजराज के सरस्वतीकठाभरण' 
में इन क्रीड़ाओं तथा उत्सवों का उल्लेख हुआ हें। किन्तु ऐसा जान 
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पड़ता हे कि कालान्तर में इन उत्सवों को मनाने के विधि-विधानों 
“बहुत हेर-फेर हो गया था। काव्यमीमांसा और सरस्वतीकंठाभ रण में 
THETA होते हुए भी जयमंगला में दी हुई व्याख्या से वें नहीं मिलते । 
उदाहरण के लिये उदक-क्ष्वेड़िका ली जा रही हं । जयमंगला के अनुसार | 
खोखले बास में पानी भर कर सिंह की गरज जैसा शब्द करने का 
नाम उदक-क्ष्वेड़िका हे। उधर मवृसूदनी वृत्ति के अनुसार पिचकारी में 
सुगंघित पानी भर कर सगे-साथियों पर छोड़ने और एक दूसरे पर कीचड़ 
उछाल्ने का नाम उदर्क-क्षवेडिका हे । भोजराज ने भी यही' सम्मति प्रकट 
की 21 उसी प्रकार अशोकोत्तंसिका में, जयमंगला का कहना हैँ कि 
अशोक की कोंपलें ले कर कान के गहने बनाये जाते थे; पर मधुसूदन 
और भोजराज का कथन हे कि खेल के सिलसिले में सुन्दरी स्त्रियाँ लात 
मार-मार कर अशोक के पेड़ों में फूल जमाती थीं, बाद उसी फूल से साज- 
सजावट करती थीं। यशोधर ने चूतलतिका की व्याख्या करते हुए 
कहा हँ कि थह खेल खेलते समय खेलाडी आम की नयी HIS लेकर 
गहने बनाकर पहनते थे; उधर मधुसूदनी वृत्ति के अनुसार यह खेल 
खेलते समय खेलाड़ी “तेरा प्रिय कौन हे ?” पूछते हुए पलाश के saw 
था वन-लता से एक दूसरे को मारते थे। पुनः काव्यमीमांसा और सरस्वती- 
कठाभरण में चूतभंजिका नाम की एक क्रीड़ा का उल्लेख हुआ हें जो काम= 
सूत्र में नहीं मिलती । कहा गया हे कि थह खेल खेलते समय स््त्रयाँ 
आम के नये पल्लव तोड़ कर कामदेव को Berit थीं; फिर उनके 
गहने बनाकर पहनती थीं। जयमंगला का कहना हे कि पुष्पावचायिका 
क्रीड़ा फूल तोड़ने से संबद्ध थी। परन्तु भोजदेव आदि का कथन हेकि 
मौलसिरि के पेड़ पर सूरा का कुल्ला कर स्त्रियाँ उसके फूल बीनती 
थीं। कंदब युद्ध के प्रसंग में जयमंगला का कहना हें कि यह खेल खेलते 
समय खेलाड़ी दो दलों में विभबत होकर एक दूसरे पर कंदब के फूल 
बरसाते थे। किन्तु मधुसूदनादि के अनुसार ag खेळ स्त्रियाँ खेलती' 
थीं तथा खेलते समय कदम, नीप और हारिद्रक फूलों का उपयोग होता 
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था । नवपत्रिका का विवरण देते हुए जयमंगला कहती हूँ कि वर्षारंभ 
होने पर जब पेड़-पौधों पर नयी पत्तियाँ जमने लगती हें तब वनखंड 
में लोग रमते-फिरते थे । परन्तु भोजराज का कहना हे कि वर्षागम होने 
पर जब नयी घास उगने लगती और पेड़-पौधों पर नयी पत्तियाँ जमने 
लगतीं तब स्त्रियाँ जंगलों में चली जाती थीं। वहाँ खाने-पीने के बाद 
हेंसी-हेँसी में आपस में ब्पाह-शादी का खेल खेलती थीं *। 
विवरणों की विषमता से ऐसा अनुमान किया जाता हूँ कि कुछ 
खेल-तमाशे और उत्सवों का नाम एक होने पर भी देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में खेलने वा मनाने की पद्धतियाँ अलग थीं। किवा यह भी संभव 
है कि कालांतर में खेलने के विधि-विधान में उलट-फेर हो गया हो। 
` अब ये सब क्रीडा-कौतुक तथा उत्सवादि जिस रीति से खेले वा मनाये 
जाते थे, उसका थोड़ा बहुत आभास केवल सरस्वतीकंठाभरण से 
मिळता ह । भोजराज ने एक-एक उत्सव का नाम देकर उसके मनाने 
की परिपाटी का संक्षेप में एक ही इलोक में विवरण दिया हें। छान- 
बीन करने से पता चलता & कि ग्यारहवीं शती के प्रारंभिक दिनों में 
माळवा के निवासियों की रुचि में कितना हेर-फेर हो गया था ! सामान्यतः 
उत्सवादि मनाते समय आवेश के वश होकर लोग एसा काम भी कर 
aoa हे जो वे साधारणतः नहीं करते, किवा करने में झिझकते हें। परन्तु 
यह तो रुचि-विकार का प्रश्‍न हे। अतः आधूनिक काल के चिन्ताशील 
व्यक्तियों की आँखों में किरकिराने लगता हें ! 
माघ की शुक्ला पंचमी को सुवसन्तक उत्सव मनाया जाता था। 
उस दिन ग्रामीण कन्याएं छाती पर हल्दी, अबीर, कुंमकुभ आदि पोत 
कर, कमल-नाळ के गहने पहन, कानों में आम की कोपलें खोंस और नशा 
चढ़ने के कारण लाल-लाल आँखें कर गली-कूचे रे रमती-फिरती थीं। 
मदनोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम-तरुणियाँ छाती पर अबोरन-गुळाळ आदि 
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पोतकर निकलती थीं जिन्हें देखकर अधेड़ वय के पुरुष भी विकल | 
जाते थे। उदक-क्ष्वेड़िका खेलते समय तरुण-तरुणियाँ बिना रोक-टोक 
एक दूसरे पर कीचड़ उछालती थीं। चूतलतिका कीड़ा के प्रसंग में देवर- 
भौजाई का नमं-परिहास और नव-लता तान कर मार-पीट (? ) चलती 
at भौजाई इसका रस लिया करती थी। पञ्चाल्यानुयान के प्रसंग में 
त णियाँ बेखटके सहगान और नृत्यादि में भाग लेती थीं। कंदब-युद्ध 
के सिलसिले में स्त्रियाँ एक दूसरे की उभरी हुई छाती को लक्ष्य-बिदु बना 
कर फूल फेंकती थीं। थक्ष-रात्रि में दीप दान के बहाने तरुणियाँ प्रीतम 
के घर पहुँच जाती थीं^। 

ऐसा जान पड़ता हें कि उपर्युक्त क्रीड़ा-कोलुकों में चूतलतिका नाम 
की क्रीड़ा का प्रचार, भिन्न-भिन्न आकार में, व्यापक था। प्राचीन रोम 
में भेड़-बकरियों के रक्षक लूपरकस नामक देवता थे। अतः प्रतिवर्ष 
फरवरी में उनके सम्मान में पॉलाटाइन पहाड़ की एक खोह में समाः 
रोह के साथ लूपरसेलिया नाम का महोत्सव मनाया जाता था। मनोती 
आदि चढ़ाने के बाद हँंसी-मजाक करते हुए सहभोज होता था। इसके 
अनन्तर पुरोहितों के नंगे जत्थे छोटे-छोटे दलों सें विभवत होकर प्राचीन 
पॉलाटाइन नगर की चहारदीवारी के चारों ओर चाबुक बरसाते 
हुए भागते जाते थे। ये चाबुक बलिदान के पशुओं का चमड़ा काटकर 
बनाये जाते थे। निःसंतान नंगी रमणियाँ जगह-जगह पर झुंड बाँधकर 
कोड़ा खाने के लिए तरसती रहती थीं। उनका विश्‍वास था कि उनके 
जननेन्द्रिय पर इन चाबुकों की मार पड़ने से बाँझपन हट जायग | 

आधुनिक युरोप के देहाती इलाकों, विशेषकर रूस में, अभी तक 
इस प्रथा का प्रचलन हं । हेलेबीन ईभ के अवसर पर घर के पुरुष लोग' 
बाँझपन हटाने के लिये पशुओं और स्त्रियों के जननेन्द्रिय पर चाबुक 
बरसाते zt 
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इस प्रकार हमारे अध्ययन-काल के अंतिम दिनों में वात्स्यायन के 
at में जो क्रीड़ा-कौतुक मनोरंजन के विशुद्ध साधन माने जाते थे, उनमें 
भी आदिरसात्मक कुरुचि समायी और वे कामाग्नि को भभकाने के 
प्रकृष्ट उपाय बन गये ! 

इसके पहले ऊपर कहा जा चुका हें कि कालांतर में दोलाकेलि, जल- 
क्रीड़ा, उद्यान-यात्रा, वन-विहार आदि भी आदिरस से ओत-प्रोत हो 
गये । 

ऐसा न सोचना चाहिए कि यह दुर्दशा केवल क्रीड़ा-कौतुक करने और 
उत्सवों के मनाने के क्षेत्र तक सीमित रही। सुकुमार साहित्य-जँसे काव्य, 
नाटक आदि की भी यही गति हुई। दर्शन-शास्त्र, तत्त्वज्ञान प्रभृति गंभीर 
विषयों की चर्चा कम होती गयी; नये सिद्धान्तों की रचना ठप हो गयी। 
सभी के सिंर पर काव्य की धून सवार हो गयी तथा राजसभाओं के कवि, 
आजकल के विचार से, अइलील काव्यों की रचना करने में एक दूसरे 
से होड़ करने लगे। बंगाल के गोवद्धनाचायं और जयदेव ने कश्मीर के 

विल्हण और क्षेमेन्द्र से विषय-वस्तु के चुनाव में तादात्म्य साधा; वैसे 

ही कन्नौज के राजशेखर और श्री हषं ने दक्षिण के माघ की प्रतिस्पर्धा 
की। इस युग के सभी कवियों की वर्णनीय विषय-वस्तु नारी का रूप- 
यौवन, हाव=भाव, विलास-विभ्वम॒ और राग-रंग थी। काव्य और नाटक 
पर जसे आदिरस की अमिट छाप पड़ी, वेसे ही वास्तुविद्या, चित्रकला 
और मूत्ति-निर्माणकला भी उसी रस से ओत-प्रोत हुई । 

हम लोग आज-कल जिसे पाइचात्य रीति-नीति का अनुकरण करते 
हुए रुचि-विकार मानने लगे हें, उसके समर्थन में एक दलील यह प्रस्तुत 
की जा सकती हूं कि प्राचीनों की विशिष्टता यह थी कि सृष्टि-तत्त्व 
से संबंधित जो क्रिया बिलकुल स्वाभाविक है, जिसकी चर्चा घर-घर 
हुआ करती ह और जिसका प्रतीक बनाकर प्राचीन काल की अधिक- 
तर सभ्य जातियाँ पूजन करती थीं, उसको यदि भाषा में, वा चित्रादि 
खींचकर व्यक्त किया गथा, तो हरज ही कया ? आधुनिक काल में हम रुचि 

प्रा० २१ 







३३२ प्राचीन भारतीय मनो रंजन 


और शिष्टता की दुहाई देते हुए गतान्‌गतिक क्रम से कुल कृत्य " 
हुए भी मनोभाव प्रकट नहीं करते, किवा प्रकट करते समय उसको साहि- 
त्यिक जामा पहिनाकर विषय को जटिल बना देते हें। उदाहरण उप 
स्थित किया जा सकता हं कि मुख्यतः शारीरिक सौन्दर्यं और अंगःप्रत्यंगों 
की सुष्ठुता प्रदर्शित करने के अभिप्राय से रोम के रंगमंच पर नंग-धड़ंगी 
पात्रियों को प्रस्तुत किया जाता था; यूनान में घर में रहते समय स्त्रियाँ | 
सामान्यतः 'किटोन” नामक एक चोगा पहना करती थीं जिसमें समूची 
एक टाँग जान-बूझकर खुली छोड़ दी जाती थी; प्राचीन मिस्र में नीच 
जाति की स्त्रियों बिलकूल दिगंबरी रहती थीं तथा सम्पन्न घर की | 
महिलाएँ हवाई साड़ियाँ पहनती थीं। उनकी देव-देवियाँ सामान्यतः 
या तो नंगी रहतीं अथवा कभी-कभी उन्हें हवाई वस्त्र ओढ़ा दिये जाते 
थे । घ्राचीन ईरान में भी स्त्रियो कम झूल वाली हवाई घाघरी और 
छोटी-सी करती पहनती थीं। शारीरिक सुन्दरता का प्रदर्शन करने के 
लिये कालान्तर में प्राचीन यूनान और रोम में मूति-निर्माण करने वाले 
कलाकार नंगी मूतियाँ बनाने लगे और चित्रकार चित्रों में विवस्त्रा 
नर-नारियों का समावेश करने रगे । प्राचीन मिस्र की दशा भौ वही थी। 
अवश्य, इस प्रकार की रुचि होने में जल-वायु का भारी हाथ था। 

मिस्र, ईरान प्रमुख गरम देशों में जो संभव था, इंग्लेंड-अमेरिका जेसे 
शीत-प्रधान देशों में वह संभव न था। और हमारी आधुनिक रुचि इन्हीं 
देशों के आदर्शं पर आधारित J) 

अब दर्शकों पर एसे चित्रों और मूर्तियों का क्या प्रभाव होता था 
उस पर विचार करने की आवश्यकता हें । संभवतः उन दिनों के अघिक- 
धर दर्शकों के मन पर इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि 
उन दिनों की चाल ही इस प्रकार की थी। अनुमान किया जाता हे कि 
श्रद्धा-पूर्णं दृष्टि लेकर वे वहाँ पहुंचते थे और उनका मन उन चित्रों और 
मूर्तियों की अनवद्य सुन्दरता पर इतना TS जाता था कि बिकार के 
उद्रेक होने की कोई संभावना नहीं थी। हमारे देश में काली-तारा प्रमुख 
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देवियों की अध-नंगी मूर्ति देखकर दर्शकों के मन में कभी विकलता 
नहीं उपजती ! परन्तु आधुनिक काल में रुचि का हेर-फेर होने के कारण 
हमारी दृष्टि में नंगी मूर्तियाँ खटकने लगी हें । 

फिर, ऐसा लगता हे कि प्राचीनों की जीभ में कुछ शिथिलता थी 
जो आज-कल की दृष्टि में रुचि-संगत नहीं समझी जाती। लेखक का 
व्यक्तिगत अनुभव हें कि बड़े-बढ़ों की जबान में लगाम की कमी होती 
थी तथा सृष्टि-तत्त्व संबंधी बात-चीत करने वा गाली-गलौज बकन में 
चे र॑ंचमात्र भी हिचकते नहीं थे। हमलोगों की तरह ऐसे सुकुमार 
अवसरों पर वे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग नहीं करते थे। अभी तक कहीं- 
कहीं देखा जाता हे कि प्रिय पुत्र को दुलार करते समय अपढ़ पिता उसे 
“साला” बना रहा है | इक्केवान और खच्चर हाँकने वाले मूक पशुओं 
को “महतारी-बहिन'”' की जब तब खबर लिया करते हें। थोड़े में अपढ़ 
जनता अभी तक प्राचीन परम्परा को निबाहे जाते हें। संभवतः और 
और देशों में भी यही रीति प्रचलित हैँ । 

रुचि-विकार के समर्थन में उपर्युक्त तकं भी उपस्थित किया जा 
सकता हें। 

किन्तु यह दलील भी ठीक नहीं जँचती । प्राचीन कवि और नाटथ- 
कारों में कूमारसंभव में कालिदास को छोड़ और किसी कविवा नाट्य- 
कार ने रुचि-विकार का परिचय नहीं feat भवभूति के बाद एकाएक 
यह तरंग आयी और उत्तरकाल के प्राय: सब लेखक एक ही पंथ के 
अनुयायी बने। यहाँ तक कि महानाटक के रचयिता हनूमत ने सीता 
देवी और रामचन्द्र की पूत-पावन प्रेम-कहानी को भी मानवीय जामा 
पहना दिया ! 

तो, आधारिक कारण चाहे कूछ भी क्यों न हो, जाति के लिये सतत 
नारी का पूजन और तोषण अंततः कल्याण-कर नहीं सिद्ध हुआ । क्रमशः 
उसमें विलासिता, कोमलता और दुर्बलता समायी और कष्ट-सहि- 
ष्णृता, तेज-वीर्य-ओजस्‌; यौद्धिक शक्ति और sear जाती रही । मनो- 
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विज्ञान की दृष्टि से इसी संधिक्षण की ताक में सीमा पर aH बेठे | 
थे। मौका देखकर जब उन्होंने चढ़ाई कर दी तब उनको रोकने की 
शक्ति जाति में कहाँ रह गयी थी? 
इसमें संशय नहीं कि देश-विजय के बिलकुल पूर्व उस पर रुचि-विकार 
की बाढ़-सी आ गयी थी तथा लोग आदिरस के अतीव लती हो गये. 
थे । फिर सपन्न at के लोग विलास, सुरा और नारी के व्यसनों में 
लोट-पोट करते थे। तथापि प्रसन्नता की बात हें कि ऐसे me समय में 
भी जाति ने दुर्नीति को प्रश्नय नहीं fear | 
कुरुचि और दुर्नीति में आकाश-पाताल का अंतर है। संसार की 
सभी जातियों की रुचि में समय-समय पर हेर-फेर हुआ करता है। | 
अभी थोड़े दिन की बात हे, पाश्चात्य देशों की प्रगतिवादी कुछ नारियाँ | 
घाघरे की झूल कम रखने लगीं और साथ ही ब्लाउज की काट नीची 
करने लगी थीं। महारानी विक्टोरिया के काल में स्त्रियाँ लम्बे घाघरे 
और गलाबंद जाकिट पहनती थीं। इस महान, परिवर्तेन से कुछ सदा- 
चारी व्यक्ति बहुत घबराये। उन्होंने इस रुचि-विकार के विरुद्ध भारी 
आन्दोलन किया। इसका परिणाम थह हुआ कि तभी से घाघरे की झूल 
कूछ नीचे उतर आयी और ब्लाउज की काट कुछ ऊपर चढ़ गयी। 
कहने का आशय थह हैँ कि रुचि-विकार सामथिक झक-सी है जो थोड़े 
ही दिनों में मर-मिट जाती है । पर दुर्नीति चिरकालिक तथा नित्य हे । 
उसमें कदापि हेर-फेर नहीं होता। मिथ्या, अगम्यागमन, पारदारिकता 
प्रभृति सदा से निन्दित होते आये हें; और भविष्य में सब इनकी 
निन्दा करते रहेंगे | 
ऊपर कहा जा चुका हे कि मध्यकाल' में धनिक वर्ग के कुछ संपन्न 
व्यक्तियों के मनोरंजन के बहाने मद्यप और चरित्रहीन होने पर भी 
अघिक से अधिकतर लोग भोग-विलास से दूर रहते थे। इसका कारण 
बहुधा आथिक से कहीं अधिक नेतिक था। मुख्यतः जनता जनार्दन के 
सदाचारी होने के लिये समाज में भेद-विचारहीन व्यभिचार नहीं था 1 
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दोला-क्रीड़ा, जल-क्रीड़ा, उद्यान-यात्रा आदि मनबहलाव के साधनों के 
प्रसंग मे आधुनिक काल के दृष्टिकोण से आपत्तिकर, जो कुछ भी वरे करते 
थे, अपनी व्याही पत्नी के साथ करते थे। प'रायी बह-्रेटी के साथ नहीं। 
नल-राज यदि देवी दमयन्ती के किसी विशेष अंग की तुलना पीपल के 
पत्ते के साथ करते हें, तो अपनी धर्म-पत्नी के अंग के साथ । परायी 
स्त्री के अंग के साथ नहीं। कवि विल्हण यदि “पुरुषायते” का स्मरण 
कर वध्यभूमि में सोच्छवास कविता पाठ करता हे तो वह राजकुमारी 
शशिकला के उद्देश से, जिसे उसने बाद ब्याहा था। कन्या-दूषण की चाल 
नहीं थी । सामान्यतः पिता था बड़े भाई सयानी कन्या को उपथुवत वर 
के हाथ सौंपता था। यदि कदाचित कन्या मन-चाहा विवाह कर भी लेती 
तो वह कायिक संबंध जोड़ने के पहले गंधर्व-विवाह अवश्य कर लेती। 
यदि घटनाओं के फेर में ऐसा संभव नहीं होता तो दूषक बाद में उस 
कन्या से अवश्य विवाह कर Sati कवि विल्हण की बात ऊपर कही 
गयी हे। पवन-दूत काव्य में विरहिणी यक्ष-कन्या पवनदेव से चिरौरी- 
विनती करती हँ कि “आप लक्ष्मणदेव को समभा कर कहियेगा कि सदा- 
चारी कोई भी युवक कन्या जन का मन चुरा कर भाग नहीं जाता।'” 
बृहत, कथामंजरी मे कामातुर धमंदत्त को वेश्‍्य-कन्या मदनसेना समझा 
रही हे---यदि तुमने बलात्कार किया तो पिता जीको कन्यादान का 
फ़ल नहीं मिलेगा और हमारे कूल का पतन हो जायगा।” इसी प्रकार 
लोग सामान्यतः परायी स्त्री से नाता जोड़ने से दूर रहा करते थे। 
विवेक बुद्धिहीन एक डाक्‌ मदन-सेना से कहता हे-- तू परायी स्त्री हो 
गयी हें | अतः अगम्या हे”* । अवदान शतक का कहना हँ पारदारिक 
को राष्ट्र की ओर से मृत्युदंड दिया जाता था। | 

पद्मचरित में कन्या, परांगना और विधवा तीनों को अगम्या कहा 
गया हुं । 
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इस प्रकार यदि परायी स्त्री से नाता जोड़ने में लोग झिझकते | 
तो समजातीय संसर्ग की घटनाएँ इनी-गिनी हें। विनय पिटक के महावग्ग 
में कंडक और महक नाम के दो भिक्षुं पर यह आरोप लगाया गया 
2°) अर्थशास्त्र में ऐसे अपराधों के लिये दंड का निर्देश दिया गया 
हें । वात्स्यायन के कामसूत्र के नपुसकाधिकरण में इसका उल्लेख मात्र 
हे । स्कंदपुराण के नागरखंड में स्त्री-चरित्र के वर्णन-प्रसंग में कहा गया 
हें कि पुरुष न मिलन से वे समजातीय संसर्गं करती हेँ२। मनु, अत्रि, 
पराशर प्रमुख शास्त्रकारों ने एसे अपराध करने वाली स्त्रियों को कठोर 
दंड देने का सुझाव दिया हें। 

समजातीय संसर्ग के निदर्शन यदि इने-गिने हें तो पशुओं के साथ 
संगत होने का साहित्यिक उल्लेख और भी कम 21 महाभारत की 
पाण्डुराज की कहानी सभी कोई जानते Sl धम्मपद अत्यकथा का कहना 
हे कि कोशल-राजपत्नी मल्लिका देवी ने स्नानागार में एक कृत्ते से 
संसर्ग किया था3। वामनपुराण में रंभासुर पर एक भेंस के साथ 
संगत होने का आरोप लगाया गया हं । इस अपराध के लिये वह जाति- 
च्युत किया गया१ | मार्कण्डेय पुराण का कहना हें कि राजा स्वराष्ट्र 
ने एक हिरणी से संसर्ग किया था*। मनु ने एसे अपराधों के लिये 
कृच्छ सन्तापन ब्रत रखने का सुझाव दिया हे कूर्मपुराण और पद्मपुराण 
के स्वर्गखंड में एसे अपराधों के लिये नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों का 
विधान हैँ । 

आधुनिक काल के वास्तववादी कुछ समालोचक कह aot कि 
बाजार में पण्य-स्त्रियों की भरमार होते और धनिकों के घर-घर में 
हरम रहते यदि पारदारिक और अस्वाभाविक रति जसे अपराधों की 
कमी थी तो मध्यकाल के भारतीयों का इसमें श्रेय क्या था? बात तो 
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सही हे । विशेषकर शासकवर्ग के सदस्यों की सुरा और नारी से संप- 
कित विषयों में बड़ी ढिलाई देखी जाती हे । नियमित रूप से सुरापान 
तो बे करते ही थे। इसके अतिरिक्त रनवास में सभी प्रान्तों की स्त्रियाँ 
रखना तथा दरबार और महालय में सेविका के रूप में वेश्याओं की टोली 
रखना उनकी महत्ता का चिह्न माना जाता ati एक-एक विशिष्टता 
के लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों से स्त्रियाँ जुटायी जाती थीं; जैसे कमल के 
समान मुख के लिये केरल-ललना, स्तनों की विशालता के लिये चोल- 
सुन्दरी, काले केशपाश के लिये कुन्तल-क़रामिनी, आँखों के लिये वनवासी- 
रमणी इत्यादि। किन्तु उपर्युक्त मन्तव्य का उत्तर यह हे कि प्राचीन 
रोम, मिस्र, यूनान प्रमुख देशों की भी दशा एक-सी थी । इन सब व्यसनों 
के रहते हुए भी उन सब देशों में भेद-विचार-हीन व्यभिचार ब्यापक 
पेमाने पर फैला हुआ था। इस दशा में थदि परिस्थिति की एकरूपता होते 
हुए भी हमारे देश में व्यभिचार की कमी थी, तो यह हमारे पूर्वजों के 
गौरव का विषय हें । 

एसा लगता ह कि मध्यकाल के प्रारंभिक दिनों में भारतीय समाज 
में सुरापान का प्रचलन अधिक हो गया था। पहले श्रमण-ब्राह्मण लोग 
सुरापान नहीं करते थे। किन्तु इधर तांत्रिक साधना-क्रम की आड़ में 
चे भी अनायास मद्यपान कर सकते थे। 

कूल बातों की छान-बीन करने से यही निष्कर्ष निकलता हे कि 
अमृत के पुत्रों के वंशज, जिनके पूर्वजों के आकुल आहवान से व्याकूल 
होकर स्वयं भगवान इस कठिन धरती पर बार-बार आविर्भूत हुए थे; 
विद्या-संयम और तपोबल के प्रभाव से जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध 
किया था; जिन्होंने समग्र एशिया के आरपार भारतीय संस्कृति का 
झंडा फहराया था तथा fata नाना विद्या और कलाओं का आवि- 
ष्कार कर ज्ञान-विज्ञान की परिधि को ब्यापक बनाया था, मध्यकाल के 
प्रारंभ में मनबहलाव का मिस रचकर वे बुरी लतों के आखेट aT गये। 
उनका बळ-वीर्य, तेज और ओज धीरे-धीरे जाता रहा और वे मोम के ',: 
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पुतले बन गये। इन पापों का प्रायरिचित्त उनकी संतति के लोगों को [ 
अनवरत ७५० वर्ष तक करना IST! 

फिर भी हर्षं की बात हें कि इन दुदिनों में भी हमारा प्राचीन 
आदर्शं आखों से ओझल नहीं होने पाया। इन्हीं दिनों मे बारी-बारी 
से मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप प्रमूख स्मृतिकार हुए जिन्होंने अपनी 
रचनाओं के द्वारा प्राचीन लड़खडाते हए समाज को नये सोचे में ढालने 
का प्रयत्न किया। सुरा पर पहले से ही नियंत्रण था। स्त्रियों पर जो 
प्रतिबंध पहले से लगे हुए थे कड़ाई के साथ, नये सिरे से, वे फिर से लागू 
किये गये। क्रमशः वाल्य-विवाह को प्रथा चाल हो गयी। तात्कालिक 
समाज के हित के लिये यह आवश्यक समझा गया । कभी-कभी आंघी- 
तूफान के आगे हिन्दू धर्म और समाज को सिर नवाना पड़ा हूँ । किन्तु 
उसके निकल जाते ही वह पहले जेसा फिर डटकर खड़ा हो गया। थोड़े 
में, हमारे पूर्वजों के महान्‌ आदर्श और चरित्र-बल ने ही हिन्दू धर्म 
को सनातन धर्म बना रखा ZI 

अंत में कहना अप्रासंगिक न होगा कि काम-काज से अवकाश सभी 
को मिळता हं और सभी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मनबहलाव के 
साधनों की चर्चा कर वह समय काटते हें। किन्तु जेसे मानव-मात्र का 
असल चरित्र अवकाश के समय में ag जो भी कुछ करता हें, उसके 
अनुसार SHA हे, उसी प्रकार जातीय चरित्र भी क्रीड़ा-कौतुक तथा त्यो- 
हार के दिनों में आमोद प्रमोद के सिलसिले में जो कुछ किया जाता 
हें, उसके अनुसार गढ़ता हें। इसलिये मनोरंजन के साधनों का परिमित 
उपयोग परमावश्यक हे । क्योंकि इतिहास कहता हैं कि प्राचीन पृथिवी 
की सभी जातियों के मटियामेट हो जाने का मुख्य कारण था--मनोरंजन 
के साधनों का दुरुपयोग । 

स्वातंत्र्य के बाद हमारे सामने बहुत-सी उलझने आ पड़ी हें। इन 
में जन-संख्या की अभिवृद्धि एक Sl लोक-तंत्र सरकार काम-धंधा देकर 
इन लोगों को खिला-पिला और रहने-बसने का प्रबंध कर दे हाथ पर 
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हाथ धरे निर्शिचत नहीं बैठ सकती । जिस उत्साह और लगन के साथ 
बह उनकी शिक्षा का प्रबंध कर रही है, उसी आग्रह और चाव के 
साथ उनके मनबहलाव के लिये उसको निर्दोष आमोद-प्रमोद की उचित 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । जन-संख्या तथा उसकी रुचि पर ध्यान देते 
हुए इसके अनेक प्रकार का होना अनिवार्य J और यदि सरकार ऐसा 
करने से चूकती हे तो अबूझ जनता सरा, नारी और जुए के फेर में 
फेस कर प्राचीन काल की तथाकथित सुसभ्य जातियों की तरह सबं- 
नाश की ओर बढ़ चलेगी | परमेश्वर हमारी रक्षा करे! 
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